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प्रस्तावनों * 


आजके अनुसन्धानोंसे यह चात भत्नी माँति सिद्ध हो गई है कि 
भारतीय ज्ञान-विज्ञानके अध्ययनके दिए जैन-साहित्यका अध्ययन अत्या- 
वश्यक है | उसके विना हमारा अध्ययन एकागी रह जाता है। विविध 
प्रकारकी प्रकाशित व श्रग्रकाशित जैन-साहित्यिक सामग्रीमें भारतीय 
इतिहास ओर संस्कृतिके अध्ययनकी बहुत बड़ी सामग्री मरी पडी हे | 
भारतीय साहित्यका ऐसा कोई अंग नहीं जिसपर कि जैन विद्दानोंने कुछ 
न कुछ न लिखा हो | आज प्राचीन जैन ग्न्थ भण्डारोंकी नित्य॒प्रति प्रका- 
शित होनेवाली छूचियाँ इस बातके ज्वल्नन्त प्रमाण डं। 

जैन साहित्यको इतिहास और सस्क्ृृतिके अध्ययनकी - दृश्टसि ६ 
विभागोंमें बाँग जा सकता है । २-चरित और प्रबंध साहित्य, २-कथा 
साहित्य, ३-राजनीतिक साहित्य, ४-पद्टवलियाँ, ५-प्रशस्तियाँ 
(शिलालेख एवं ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ ) तथा ६-प्रकीर्णक साहित्य 
(काव्य, नाटक, छुन्द, व्याकरण आदि पर ग्रन्थ) | यहाँ सभी विभागोंका 
परिचय देना तो अग्रासमिक होगा, अतः केवल प्रथम विभागका ही परिचय 
थोड़े शब्दोंमें दिया जाता है । 
पुराण और चरित 

चरित ओर प्रवन्ध साहित्यमें चरित शब्दसे हमारा आशय उस 
विशाल्न साहित्यसे है जिसमें इतिहासातीत युगर्मे हुए जैनोंके पुरातन ६३ 
महापुरुषों ( २४ तीथेंकर, १२ चक्रवर्ती, ६£ नारायण, ६ प्रतिनारायण, 
६ बलदेव ) का वर्णन है तथा इतिहासकाल्लीन आचारयों, महात्माश्रोंका 
जीवनबृत्त है | प्रबन्ध साहित्यमें ग्रन्थकर्ता अपने समयमें वर्तमान या एक | मे 
दो शताब्दी पूर्वमें हुए राजनीतिक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक महत्त्वके 
व्यक्तियोंका जीवन बृत्तान्त या घटनाका वर्णन करता है। गुजरातके जैन 


डे ह पुराणसारसंग्रह 


विद्वानोंने ऐसा साहित्य खूब लिखा है। युरातन युदषोंके चरितक्रे लिए 
दिगम्बर सम्प्रदायमें प्राण एवं चरित, ये दो शब्द वरातर अयुक्त हुए हैं 
जब कि श्वेताम्बर साहित्यमें केवल चरित शब्द ही)! चरित शब्द एक 
वित्तृत अथवाला है जब कि पुराण शब्द्से अभिम्रेत हे पुरातन पुरुषोंका 
चरित । भगवजिनसेनाचा्यने पुराण शब्दकी एक विस्तृत व्याख्या की है 
ओर उसे एक व्यापक अथ प्रदाव किया हे* | इसीलिए शावद्‌ दिगम्बर 
साहित्यम चरित और पुराण ये दो शब्द समानायक जैसे प्रयुक्त हुए, हैं। 
ब्राह्मण अन्योंके समान हो द्गिम्बर जैत अन्योंमें भी पुराण शब्दका 
प्रयोग इतिहास शब्दके साथ आता है तथा कमी-कभी पुराण और 
इतिहास समानार्थक भी हो गये हैं ( 'पुराणसितिहासारूय! द्ामनन्दी, 
आदि्नाथ चरित )।पर आज जिस वैज्ञानिक पद्धतिपर इतिहासका निर्माण 
हो रहा है उस कसोयोसे पुराण इतिहास कभी नहीं कहे जा सकते, भले 
हो इतिहासके निर्माणमें उनका एकांश योगदान हो | ब्राह्मण सम्प्रदावके 
साहित्यमें पुराण साहित्यका अपने ढंगका विकास है| वहाँ १८ पुराण और 
उतने हो उपपुराण हैं तथा इनके अतिरिक्त और भी पुराण हैं। जैनोंका 
पुराण साहित्य अपने ढंगका निराला है । पर उनके यहाँ मी महामारतके 
समान अपने ही ढंगके हरिवंशपुराण एवं पाण्डवपुराणु जैसे अन्य तथा 
रामायणके कथानकके समान पश्नपुराण एवं पठमचरिउ जैसे वड़ेन्वड़े 
पुराण हैं । ब्राह्मण मान्यताके अनुसार युराणका वर्ण्य विषय--तर्ग, प्रति- 
सर्ग, वंश, मन्वन्तर, तया वंशारुचरित हैं वैसे हो जैन पुराणोंके प्रतिपादय 
विषय हैंः--१-च्षेत्र (तोन लोकोंकी रचना ) २-काल ( तीनों काल ), 
इ३-तीय ( सम्यग्द्शन, सम्बन्तान, सम्बस्चारित्र ), ४-सत्पुदष तथा 
५-उनको पापसे एुण्यकी ओर प्रदह्चति* आदि | 


१, आदिपुराण, सर्य २, इछोक ९६-१०४ 
२. आदिपुराण, सर्ग २, शछोक ३८ 


प्रस्तावना प्‌ 


जैन पुराणोंका उद्देश्य है इन सन्त पुरुषोंके जीवन-चरितके द्वारा 
लैनघमके गम्भीरसे गम्भीर तत्त्वोंकी भोताश्रों एवं पाठकोंको समभा देना। 
इन ग्रन्धोंमें ग्रनेक रोचक कथा कहानियोंक्रों देकर ऐसा प्रिय बनाया गया 
है कि ये साधारण जनताको शुष्क न मालूम हो सके । इन पुराणोंका 
महत्त्व इसमें हें कि एक ओर तो ये अतिग्राचीन ऐतिहासिक एवं श्रधे 
ऐतिहासिक अनुभुतियोंके खजाने हैं तो दूसरों ओर जनप्रिय कथानकोंके 
विशाल भण्डार । बौद्ध श्रमणोंके समान ही जैन अ्रमणोंने अ्रपने उपदेशों 
को कथा, कहानियोसे सजाया तथा लौकिक कहानियोंको भ्रामणिक कहानियों के 
रूपमें परिवर्तित किया है। इस तरह कथाश्रोंके प्रति जन्मजात भारतीय 
प्रेमका उपयोग अधिकसे अधिक घमकोी ओर आकर्षित करनेमें किया 
गया ! जैन टीकाश्रों और पुराणोंमें भारतीय कथानक साहित्यके ऐसे 
बहुतसे रत्न मिले हैं जो अन्यत्न ढुलेभ हैं तथा अनेक अनुश्रुतियों और 
कथाओंकी प्राचीन रोचक परम्पराएँ भी सुरक्षित मित्री हैं। उदादरणके 
रूपमें कृष्णमाग और राममार्गकी प्राचीन कालमें प्रचलित एक मान्यता 
जैनोंके हरिवशपुराण तथा पन्चचरित एवं पउभचरिउसे ज्ञात 
होती है । 


जैन पुराणोंमें न केवल सन्तोंके जीवन, उनके सिद्धान्त तथा कथाएँ 
हैं बल्कि वे समकालीन ऐतिहासिक एवं साँस्कतिक घटनाओं और 
गतिविधियोंपर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं | उदादरणके लिए. हम 
वधमानपुर ( काठियावाड़ ) के आचाय जिनसेनके हस्विंशपुराणको ही 
ले लें। इस पुराणमें ग्न्थकारने अपने समय (सन्‌ ७८३ ई० ) के प्रमुख 
राज्य और राजाश्रोंका उल्लेख, भगवान्‌ महावीर्से चलनेत्राली जैन 
आचायोंकी एक अविच्दिन्र परम्परा, अवन्तीकी गद्दीपर आसीन होनेवाले 
राजवंश तथा रासमवंश ( जिसमें कि प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य हुआ हे ) 
तथा भगवान्‌ महावीरके समयसे लेकर गुप्तवंश ओर कल्क्रीके राज्य तक 
मध्यप्रदेशपर शासन करनेवाले सभी राजवशोंकी परम्पराका उल्लेख 
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किया है १। इस ग्रन्थसे यह भी मालूम होता दे कि देशकी राजनीतिक 
स्थिति सामन्‍्तीय शासनके श्रधीन थी । इसी तरह भगवजिनसेनके श्रादि- 
पुराणको भी ले लें। इसकी रचना महाकाव्यके रूपमें की गे है तथा यह 
ब्राक्षण पुराणोंके ढगका महापुराण है। जैनोंके लिए यह एक 
विश्वकोश है तथा वह सब कुछ है जो उनके जानने ल्लायक है| इस 
ग्रन्थमें उन सस्कारोंका वणन है जो गर्भसे लेकर मृत्युतक एक व्यक्तिके 
जीवनके साथ लगे हुए है। ये सस्कार ब्राक्षणोंके १६ सस्कारोंसे प्रायः 
मिलते-जुलते हैं। स्वप्नोंकी व्याख्या, नगरनिर्माणके सिद्धान्त, शासनतंत्रका 
खोत, राज्यामिषिक, शासकके आवश्यक कर्चव्य और शिक्षापर भी इस 
ग्रन्थसे प्रकाश पड़ता है' | इसमें कई स्थानोंपर बहुमूल्य साहित्यिक 


पद्म हैं| इसी तरह पशञ्मपुराणादि अन्य पुराणोंपर बहुत कुछ लिखा जा 
सकता है । 


यह विशाल पुराण साहित्य संस्कृत एवं अपभ्रश भाषाओंमें तथा 
कन्नड, तामिल्, हिन्दी ओर गुजरातीमें भी लिखा गया है । ऐतिहासिक, 
सास्कृतिक अध्ययनके अतिरिक्त तुललनाग्मक भाषा विज्ञान व कथा-कहा- 
नियोंकी इश्टिसे भी इसका बड़ा ही सुन्दर अध्ययन अस्तुत किया जा 
सकता है। 
पतुविशतिपुराण 

ऊपर बतलाया गया है कि जैन पुराणोंमें त्रेसठ महापुरुषोंका वर्णन 
रहता है, इसलिए आचायोंका मत दे कि पुराणके त्रेस& अधिकार होने 
चाहिये। कुछका मत है कि श्रवान्तर अधिकारोंका विस्तार श्रमर्यादित है । 
भगवजिनसेनने ऐसे कुछ मतोंकोी उद्धृत किया है तथा लिखा है कि किन्दों 
आचार्योका मत है कि चौबीस ही पुराण होने चाहिये क्योंकि तीर्थकरोंके 





१. हरिवश्पुराण, सगे ६६ छोक २२-२३; ५२-५४; सर्ग ६२, 
इलोक ४८७-९२ | २. जादिपुराण, सर्य १६, सर्ग ३८-४२ । 


अस्तावना छा 


पुराणोंमें चक्रवर्ती आदिके पुराणोंका भी संग्रह हो जाता है। तथा इस 
मतको मानकर ही उन्होंने २४ तीर्थंकरोंके चतुर्विशतिपुराणोंको रचनेका 
संकल्प किया तथा उन पुराणोंके समूहको 'महापुराण” नामसे कहा ।" उनके 
सामने परमेष्ठी कवि द्वारा रचित 'वागथ संग्रह” नामका अन्थ,संभव है, ऐसी 
ही रचनाको लिये हुए या पर आज वह उपलब्ध नहीं है | भमगवजिनसेनका 
मद्गपुराण सचमुचमें महापुराण है। उनने और उनके पीछे उनके सुयोग्य 
शिष्यने उस महापुराणके संकल्पको पूरा किया है। आज वह श्रादिपुराण 
ओर उत्तरपुराणके रुपमें हमारे सामने है। उनके अनुकरणपर पीछे 
चतुर्विशतितीथंकरपुराण नामसे अनेकों अन्थोंकी रचना हुई, पर वे भग० 
जिनसेनके महापुराणकी तुलनामें बहुत दी छोटे थे, इसलिए संभव है, 
उन्हें महापुराण नाम न दिया गया हो । अ्रस्तु॥ इघर प्रकाशित जैन 
अन्थ-सूचियोंसे पता चलता है कि आचाये दामनन्दी, आचाय मल्लिषेण 
ओर मुनि शान्तिकीर्ति द्वारा विरचित चतुर्विशतिपुराणकी प्रतियाँ मिली" 
हैं। ये यन्थ सक्षेपमें जैन मह्पुरुषोंका परिचय देनेके लिए, लिखे गये हैं। 


पुराणसारसंग्रह 


चतुर्विशतितीथकरपुराणोंके अनुकरणपर उनके सारको लेकर पुराण-- 
सारसग्रह नामसे कुछ अन्थोंकी रचना हुई | इन यन्थोंमें आदिपुराण, उत्तर- 
पुराण, हरिवशपुराण, पाण्डवपुराण आदिके सारका वर्णन है। जैन ग्रन्थ 
भण्डारोंकी सूचियोंसे अब तक ऐसे चार अन्थोंका पता लगा है; पहला हे 
आधचाय दामनन्दीका, वूसरा श्रीनन्दिके शिष्य आचाये श्रीचन्द्रका, तीसरा 
रचयिताका नाम अज्ञात तथा चौथा है भद्दारक सकलकीर्तिका३ । इनमेंसे 


3. भादिषुराण सर्ग २, इछोक १२६-१३४ | २ जिनरणकोश्, _ 
भा० १, एछ ११६, कन्नड प्रान्तीय ताठपन्नीय ग्रन्थसूची छ० १४६ । 
३. जिनरक्षकोश, भाग १ छ० रण | 


पं पुराणसारसंग्रह 


दूसरे और चौथेका समय ज्ञात है, पहले और तीसरेका समय ज्ञात नहीं ! 
. आचाये भ्रीचन्द्र ( बल्लात्कारगण ) ने अपने भन्थकी प्रशस्तिमें रचनाकाल 
“सं० १०७० दिया है जिसे उन्होंने धाराके प्रसिद्ध विद्यन्‌ राजा भोजके 
समयमें बनाया था। भद्यारक्त सकलक्रीति ( मूलसंत्, सरत्वतीगन्छ, 
बतल्ात्कारणण ) का समय १५वीं शताब्दी है । 
प्रायः ये अन्य विशाल पुराणयन्थोंके आधारपर ही लिखे गये हैं 
-और उनके संक्षिप्त संस्करण हैं । 
अ्ञाचाये दामनन्दी 
प्रस्तुत पुराणसारसंयहके कर्ता आचाये दामनन्दी हैं । थे कत्र और 
कहाँ पैदा हुए. इसका हमें कहींसे कोई पता नहीं चल सका। इनके द्वारारचित 
दोयन्थोंका पता लगा है | एकतो चतुर्विशतितीर्थऊरपुराण जो कि भवण- 
वेल्गोलके भटद्टारकजीके निजी भण्डारमें है? | उसकी प्रशस्ति श्रादि हमें 
उपलब्ध नहीं हुई । दूसरा अन्य प्रस्तुत पुराणसारसंग्ह है जो कि भ्रीदोवेलि 
जिनदास शाज्जी श्रवणवेज्रगोलके निजी भण्डारमें हैं। पुराणसारसंगरहद 
के अध्ययनसे भो बहुत थोडो सामग्री उनके परिचयके लिए मिली है । 
उन्होंने अपने पुरुदेवचरित [ आदिनाथचरित ] के पंचम स्गके ५० वें 
-शलोकमें स्वयंको 'प्रवरविनयनन्दिसूरिशिष्यः कहा है श्रर्थात्‌ वे आचार्य 
विनयनन्दिके शिष्य थे। आचाये दामनन्दीके शुरु विनयनन्दी के सम्बन्धमें भी हमें 
ऊुछ जात नहीं ओर न उनके नामका उपलब्ध सूचियोंसे कुछ पता लगता 
है। हाँ,आमेर जैन यन्थभण्डार जयपुरकी सूचीसे नयनन्दि आचायका नाम 
-मालूम होता है" जो कि श्रपश्र'श भाषाके श्रेष्ठ कवियोमेंसे हैं। इनने 
'सकल विधि-विधान? तथा 'सुद्शनचरित्र” नामक्रे दो महाक्राव्य रे हैं। 
ये आचाय मारणिक्यनन्दिके शिष्य हैं तथा धारा नगरीके राजा मोजके 
समयमें हुए हैं। पर इनके संघ, गण, गच्छका कोई पता नहीं । तथा 


१. जिनरत्नकोश घृष्ठ १४६। २. प्रशस्तिसंग्रह ( जयपुर ) पु० 
३२८१, १८७ 


सस्तावना ६ 


थोढ़े नामसाम्यके आधारपर उन्हें दामनन्दीका गुरु नहीं माना जा सकता । 
संभव है आचाये दामनन्दी, देवसंघ्रके आचाये रहे हों क्योंकि 
उन्होंने अपने पुराणसारसंयहके वर्धेमान चरितकी प्रथम सर्गान्‍्त प्रशस्तिमें 
लिखा है 'वर्धभानचरिते....देव सघस्य कृतौ प्रथम सर्गः”ः । एक जगह 
उन्होंने भग० शान्तिनाथसे अपने लिए. तथा संघके लिए शातिकी प्राथना 
की है । सम्भव हे, यह प्रति उन्होंने संघ के लिए,, संघमें रहनेवाले अन्य 
मुनियोंके लिए, बनाई हो। देवसंघ, द्गिम्बर जैन सम्प्रदायके दक्षिण भारतमें 
हुए मृत्नसघके सुप्रसिद्ध चार भेदोमेंसे एक है * । 
आ ० दामनन्दीने अपने आदिनाथ तथा शान्तिनाथचरितकी कुछ 
सर्गान्त प्रशस्तियोंमें श्राचायं पदके साथ अपना नाम दिया है और कुछ में 
केवल नाम । पर शान्तिनाथचरितके अन्तकी एक प्रशस्ति गाथामें उन्होंने 


आचार्य दामनन्दी लिखा है। श्रतः निश्चय दे कि ये उक्त संघके 
आचाये थे। 


प्रस्तुत पुराणसारसंग्रह 

यह पुराणसारसंभह केवल ६ चरितोंका संग्रह है।--१-आदिनाथ- 
चरित, २-चन्द्रप्रभचचरित, ३-शान्तिनाथचरित ४-नेमिनाथ ५-पाश्वेनाथ- 
चरित तथा ६-बर्धमानचरित | इनमें आदिनाथचरित, शान्तिनाथ तथा 
नेमिनाथ चरित तो ४-४ सी श्लोक प्रमाण हैं जब कि दूसरे ल्घुकाय 
हैं। यह संग्रह दो भागोंमें प्रकाशित होगा। उनमें से प्रथम भाग 
पाठकोंके सामने है। इसमें पूर्वोक्त छुद् तीथकरोंमेंसे प्रारम्मके तीन तीर्थ- 
करोंका चरित दिया गया है । 

राइस महाशयने अपनी मैसूर ओर कुर्गकी हस्तलिखित अन्थोंकी सूची 
के पृष्ठ ३१४ में “पुराणसास्संग॒ह”का दूसरा नाम “चत॒विशतिपुराण” दिया 
हे पर मालूम पड़ता दे उनने भूलसे दो अन्थोंको एक समम्त लिया है। 


4. नाथूराम प्रेमी, हरिवशपुराणकी प्रस्तावना, छू० ११ अन्दति | 
२, जिनरणकोश भाग १ एछ० रणइ | 


३० पुराणसारसंयह 


दामनन्दीका चुर्विशतितीथकरपुराण प्रकाशित सुचीके अनुसार अवण- 
वेल्नगोल्के भट्टारकजीके भण्डारमें है" जब कि इस गन्यका उक्त सूचीमें 
कोई पता नहीं । इस अन्यके अन्तमें जो लेखक प्रशस्ति है उससे मालूम 
होता है कि इसकी प्रतिलिपि दोवेलि जिनदास शाल्लीके शिष्य वि० 
विजयचन्द्रने श्री० ऐ,० पतन्नालाल दिगम्बर जैन सरस्वती मवन बम्बईके 
लिए का थी । हस्तलिंखित प्रतिको देखनेसे भी पता लगता है कि यह 
अन्थ कन्नड लिपिसे देवनागरीमें लिखा गया है क्योंकि कन्नड- 
लिपिसे देवनागरीमें लानेमें जो स्वाभाविक चछुटियाँ--दीधे ई को हृस्व इ, 
अल्पप्राणको मह्प्राण तथा संयुक्ताक्षर और पूर्वे अनुस्वार ( बंध और 
बद्ध ) में कोई भेद न होना आदि--इस प्रतिमें प्रद्चुर मात्रामें उपलृव्ध 
हैं। बहुत संभव है कि वह यन्थ दोबेलि जिनदास शाल्लीके अपने अन्थ- 
भण्डारमें हो भर यह प्रतिलिपि उससे ही की गई हो । इससे सिद्ध होता 
है कि यह अन्य चतुर्विशतिपुराणसे भिन्न है । 
ग्रन्थ यया नाम तथा गुण है। सचमृचमें यह पुराणोंका सार है । 
हो सकता है कि अन्यकारने श्रपने चतुर्विशतिती्थ्भरपुराणमेंसे कुछुको 
इस संग्रहमें दिया हो। यद्यपि इस संग्रहको देखनेसे हसपर भगव- 
ज्जिनसेन ओर आचाये गुणभद्रके महायुराणकी छाया स्पष्टतः परिलत्तित 
होती है। पर नेमिनाथचरितको लिखनेमें इस पर जिनसेनके हरिवंश- 
पुराणकी स्पष्ट छाया है। ऐसा भी प्रतीत होता है। थन्थकारने आर्या और 
अनुष्ठ॒प्‌ छन्दोंका अयोग प्रचुर मात्रामें किया दे । मालूम पड़ता है कि 
आया छन्द उन्हें बड़ा प्रिय या। प्रस्तुत संयहमें कुछ वृइत्कलेवरवाले 
भाग --शान्तिनाथचरित एवं नेमिनाथ चरित--इसी छुन्दमं लिखे गये हैं | 
प्रस्तुत सत्करणकी प्रेसकापो जैन सिद्धान्त भत् न आराकी ह्तलिखित 
प्रतिके श्राघारपर तैयार की गई थी। और आराकी प्रति वम्बईके श्री० 
ऐ. पन्नालाल सर० मवनकी प्रतिके आधारपर की गई थी। किन्तु 
१, जिनरत्नकोंश घृ० ११६ । 


अस्तावना ११ 


आराप्रतिके अशुद्ध होनेके कारण इसपरसे की गई प्रेसकापी भी बहुत 
अशुद्ध तैयार हुई है। हमें उसके संशोधनके लिए. और किसी प्रतिका 
सहारा नहीं मिल सका | श्रतः उसका सशोघन प्रसंगानुसार महापुराणके 
आधारसे करना पड़ा है। 
आभार-प्रदर्शन 

मित्नान करनेके लिए. अन्य प्रतिकी सहायता न मिलनेपर भी यदि 
मुझे इस अन्यके संशोधन ओर अनुवाद करनेमें श्रीमान्‌ पं० फूलचन्द्रजी 
सिद्धान्तशाज्जी, बनारसकी सद्षायता न मिल्ञती तो इसके प्रकाशनके दिन 
अभी दूर थे। मै पण्डितजीका एवदर्थ बड़ा आमारी हूँ। श्री० पं० 
महादेवजी चतुव॑दीने भी इस गन्यके तैयार करनेमे यथाशक्य सद्दायता की 
है एतदथ मैं उनका भी अनुण्ददीत हूँ। 


नालन्दा पाली प्रतिष्ठान 
नालन्दा 
२० अक्टूबर ५४ 


--गुलाबचन्द्र चौधरी 


किफ्यानुक्रक 
आदिनाथ चरित 


प्रथम सगे 
विषय संस्कृत हिन्दी 
मंगलाचवरण २ डर 
भगवान्‌ ऋषभके दसवें भव पूवके महाब्ल 
राजाका चरित्र २ डरे 
मदहाबत्न राजाके मंत्रियोंका संवाद र्‌ डे 
महाबल राजाके जिनदीक्षा न लेनेका कारण है भू 
महाबलका जिन घमंग्रहण व समाधिपूवक 
मरणकर ऐशान स्वगमें ल्त्तिताह्ल देव होना दर ७ 
ललिताज्ञ देवको स्वयंप्रभादेवीका पूर्व चरित व 
स्वयंप्रभाका मरणकर पूर्व विदेहकी पुण्डरीकिणी 
नगरोीमें घज्दन्त चक्रवर्तोकी श्रीमती नामकी 
पुत्री होना ६ ७ 
बज्रदन्त चक्रवर्तीका अपनी पुत्री श्रोमतीसे पूर्व 
भवका कथन है ६ 
हितीय सर्गे 
स्वयंप्रभादेवीके पति लक्ितान्नदेवका स्वगसे 
च्युत होकर वज्दन्त चक्रवर्तोका वजत्नजंघ नामक 
भानजा होना श्क श्ह्‌ 
स्वयम्प्रभाके जीव भीमतीकी घाय पण्डिता द्वारा 
वजजघको चितन्रपट दिखाना २० २१ 


चज्जजंघ द्वार चित्रपटमें गुप्त रखे गये गूढ 
रहस्योंका कथन २० २१ 


विषयानुक्रम 


वच्नजंघका भीमतीके साथ विवाह 

वज्नजजंघ तथा भीमतीको एक पियरेकी प्राप्ति 

वज्जंघ और भरीमतीका सन्देशके अनुसार 
पुण्डरीक नगरीको जाना 

वज्न्जंब तथा श्रीमतीका मरणकर जुगलिया होना 


सूर्यदेवके विमानको देखकर उन दोनोंका जाति- 
स्मरण होना 


वज्रजंघ तथा भीमतीके जीवका क्रमश; भीघरदेव 
आर स्वयम्प्रभदेव होना 


भीघरदेवका अपने पृवभवके मंत्रियोंको संबोधना 
तथा उनके भवोंका वर्णन 


भीघरदेवका मरकर सुविधिकुमार नामक राज- 
पुत्र होना 

स्वयम्प्रमका मरकर सुविधिकुमारका केशव नामक 
पुत्र होना 

सुविधिकुमारका आगामी मवमें अ्रच्युतेन्द्र होना 
ओर केशवका वहीं सामानिक देव होना 

श्रच्युतेन्द्रका च्युतह्दोकर वज्जनामि राजपुत्र होना 


तथा सामानिकदेवका च्युत होकर घनदेव 
नामक भ्रेष्ठिपुत्र होना 


वज्नामि तथा घनदेवका दीक्षा ग्रहण तथा 
वज्ननाभि द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध 
वज्नाभिका मरकर सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र होना 
तृतीय सग 
भगवान्‌ श्रादिनाथका गर्भकल्याणक 
भगवानका जन्मकल्याणक तथा शरीरकी ऊँचाई 
तथा परिवारका वर्णन 
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अगवान्‌ द्वार कृषि आदि जीविकोपयोगी घट्कर्म 
का उपदेश 

भगवानका राज्याभिषेक व अयोध्याकी रचना 

भगवानका दोक्षाकल्याणक 

छुद मास बाद सगवानका आहारकों निकलना 
व विभिन्न सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति 


हस्तिनापुरके राजा श्रेयान्स द्वारा शुभ स्वप्नोंका 
देखना व उनका फल् 


हस्तिनापुरके राजा श्रेयान्सके घर भगवानकी पारणा 

दानके फलस्वरूप राजा श्रेयान्सके यहाँ पश्चाश्चय 
व देवों द्वारा उनकी पूजा 

भगवानका एक हजार वर्ष तक तप करना व 
केवलज्ञानोतत्ति 

देवताओ्रों व राजाओंको केवल शानोत्यचिकी 
सूचना मिलनेपर उनका शआ्आगमन 

भरत चक्रवर्तीके घर पुत्र व चक्ररक्षकी प्राप्ति 

कुसबंशी सोमप्रम तथा अ्रयान्सका दीक्षाग्रहण 
तथा चार सघकी व्यवस्था 

चतुर्थ सर्ग 

मरत चक्रवर्तीकी दिग्विजय 

दिग्विजयसे लौटनेपर चक्ररक्षका नगरसें प्रवेश नहीं 
करनेसे पुरोहित द्वारा कारणका कथन 


चाहुवल्लीको आज्ञापत्र मिलनेपर क्रुद्ध होना व 
युद्धकी तैयारी 


भरत तथा बाहुत्रल्लीका इन्ह्व-युद्ध तथा बाहुबली 
की विजय 
चाहुतलीका दीक्षित होना 
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भरतका नगरमें प्रवेश 
पद्चम सगे 


आदिनाथका घर्मोपदेश व निर्वाणकल्याणक 
निर्वाण कल्याणककी पूजा 
चूघभसेन गणधर द्वारा भरत चकवर्तोको सम्षो- 
घना और अपने सहित सबके पूर्व भव कहना 
भरत आदिका वेराग्य व मुक्तिलाभ 
भगवानका तीथ-प्रवर्तन काल 
पुराणका लक्षण 
भगवानके दश भवका क्रमनिर्देश 
चन्द्रप्रभ चरित 
भीपुरके राजा श्रीषेण ओर थ्रीमतीकी कथा 
ओमतीको स्वप्नोंके फलस्वरूप श्रीवर्मा पुत्रकी प्राप्त 
भीवर्माको रानी भ्रीकान्तासे भीघर पुत्रकी प्राप्ति 
श्रीषेणका दीक्षित होना व श्रीवर्माको राज्य-प्राप्ति 
श्रीवर्माका उल्कापात देखकर विरक्त होना 
ओदवर्माका भ्रीप्रभ विमानमे श्रीधर नामका देव होना 
भ्रीधरदेवका अ्र जितंजय श्रोर भ्रीदत्तारानीके यहाँ 
अजितसेन नामका पुत्र होना 
अजितसेनकी जयदा रानीसे जितशन्च॒ नामक 
पुत्रकी प्राप्ति 
अजितसेनको चक्ररव्की प्राप्ति तथा दिग्विजय 
अजितसेनका दीक्षित हो शरीर त्यागकर श्रच्युत 
कल्पमें प्रतीन्द्र होना 
अच्युतेन्द्रका कनकाम राजा तथा कनकमाला 
रानीके घर पश्चननाभम नामक पुत्र होना 
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पद्मनासका दीक्षित हो तीथंकर प्रकृतिका बन्ध 

करना और वैजयन्त नामक अनुत्तर विमानमें 
अइहमिन्द्र होना 

चन्द्रपुरके राजा महासेनकी रानी लक्ष्मणाकों 
सोलह स्वप्लोंके दशन तथा उनका फल 

अहमिन्द्रके जीवका लक्ष्मणा रानीके गर्भमें 
अवत्ती्ण होना 

भगवान्‌ चन्द्रप्रमका जन्मकल्याणक 

भगवानका राज्य स्वीकार 

भगवानका दीक्षाकल्याणक 

भगवानऊा ज्ञानकल्याणक 

मभगधानके चतुर्विधसंघके परिमाणका कथन 


भगवानका विहार व मोक्षकल्याणक 
शान्तिनाथ चरित 
प्रथम से 
मद्नलाचरण 


रयनृपुस्वक्रवाल्के राजा ज्वज्लनजजटीकी कन्या 
स्वयम्प्भा आदिका परिचय 

स्वयम्प्रमाके विवाहके लिए, मनत्रियोंसे मंत्रणा 

निमित्तज्ञ द्वारा भावी नारायण त्रिषृष्ठके लिए 
कन्यादानका प्रस्ताव तथा उसके साथ विवाह 

त्रिपृष्ठ-द्वारा ज्वललनजयीका राज्यामिषेक 

अआश्वग्नीवका निपृष्ठके साथ युद्ध व अश्वग्रीव-चच 

तिपृष्ठको नारायण पदकी प्रासि 

ज्वलनजटीके पुत्र श्रककीतिका राज्यतिल॒क 
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जिप्रष्ठको स्वयम्प्रभासे श्रीविजयव विजय नामक 
दो पुत्र तथा ज्योतिःप्रभा नामकी पुत्रीका होना 
ज्योति:प्रभाका स्वयंवर 
ज्योति:प्रभाका अ्रमिततेजको वरण करना 
विजयको राज्यपदकी प्राप्ति 
त्रिपृष्ठका नरक जाना और बलदेवका दीक्षा ग्रहण 
पोदनपुरके राजाके ऊपर वज्रपातका संचाद तथा 
उसका वारण 
द्वितीय सगे 
वन विहारके समय श्रीविजयका छुला जाना 
विद्याघर छाया पोदनपुरमें छुले जानेकी सूचना 
अशनिधोष द्वारा सुताराके हरणकी कथा 
श्रीविजयका छुल्लसे उद्धार व माता आ्रादिका मिलन 
श्रीविजय द्वारा युद्धके लिए दो विद्याश्रोंकी सिद्धि 
ओविजयका अ्रशनिधोषके साथ युद्ध 
अशनिधोषका विजयभद्र वी्थंकरकी शरणमें 
जाना व दूसरोंका पीछा करना 
तीथंकर द्वारा अशनिधोष कृत सुतारा-हरणके 
कारणका कथन 
अपने पूवंभव सुनकर अशनिधोषका दीक्तित होना 
और अन्यों द्वारा दुसरे शत आदि ग्रहण करना 


ओविजय द्वारा घुनिराजसे अपने पिताके पूर्वभच पूछना 


दुतीय सर्ग 
ओऔविजय तथा अमिततेजका खर्ग जाना और 
वहाँसे च्युत होकर क्रमश: अपराजित तथा 
अनन्तवीय नामके राजपुतन्र होना 
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इन दोनों माहयोंकी नारद द्वारा दमितारि विद्या- 
घरसे चुगली करना 

दमितारि द्वारा उक्त दोनो माइयोंसे दो नकतियों 
को मांग 

दोनों भाश्योंक नर्क॑तियोंका रूप बना दमितारिके 
यहाँ उपस्थित होना 

नतंकियों द्वारा दमितारिकी पुत्रीसे अनन्तवीयंकी 
प्रशसा और उसका हरण करना 

दमितारिका युद्धके लिए. आह्वानन व दमितारिका 

मारा जाना और अ्नन्तवीयको चक्रकी प्राप्त 

दमितारिको पुत्री कनकभी द्वार अपना पूर्वमव 
पूछना 

बल्ददेव अपराजित द्वारा अपनी पुन्नीका स्वयंवर 

तथा स्वयंवरके समय नवमिका देवी द्वारा कन्याको 

सम्बोधना ओर कन्या द्वारा आर्यिका पद स्वीकार 

अनन्तवीयंकी मत्युके बाद अपराजित द्वारा 
शनन्तसेनका राज्यामिषेक तथा दीक्षा-महण 

अपराजितका अच्युतेन्द्र होना 

अनन्तवीयंका नरकसे निकल्नकर गगनवल्ञभपुरमें 
मेघनाद नामक राजपुत्र होना 

अच्युतेन्द्र-द्धारा भेघनादकों सम्पोधना और 
उसका मरकर अच्युत स्वगमें प्रतीन्ध होना 

चतुर्थ सर्ग 


अच्युत स्वगंसे च्युत होकर दोनोंका रक्ञसचयपु रमें 
वज्ायुघ तथा सहसायुघ नामका राजपुत्र होना 


बच्जायुघका चक्रवर्ती होना 
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चक्रवर्तीकी सभामें काँपते हुए एक विद्याघरके 

उपस्थित होनेका कारण तथा तत्सम्बन्धी पूरवभव 

वज्ायुध और सहखायुघका मुनिपदके साथ मरण 
करके अ्रहमिन्द्र होभा 


पद्चम से 


दोनों अहमिन्द्रोंका मेघर्थ और हृढरथ नामके 
राजपुत्र होना 

अपने पिता घनरथकी राजसभामें झुर्गोंका युद्ध 
तथा मेघरथके द्वार उनके पू्वंभवका वर्णन 

देवरमण उद्यानमें मेघरथका जाना ओर वहाँ एक 
विद्याधरका उनके ऊपर आक्रमण 

मेघरथ द्वारा उसका बारण तथा उसका पूर्वभव कथन 

मेघरथका राजाश्रोंको धर्मोपदेश करते समय 

कबूतरका पीछा करते हुए बाजका आना औए 
उनके पूर्वभव 

दाता, पात्र तथा देय आदिका विवेचन 

मेघरथकी दमवर मुनिको आह्ारदानके उपलक्तर्मे 
पञ्चाश्चरयंकी प्राप्त 

मेघरथ चक्रवर्तांकी दो देवियों द्वारा परीक्षा 

मेघरथकी रानी प्रियमित्राके रूपको देखनेके लिए 
दो देवियोंका आगमन 

मेघरयका अ्रपने पुत्रको राज्य देकर छोटे माईके 
साथ दीक्षित होना 

मेघरयको तीर्थंकर प्रकृतिका बन्च व समाति 
पूर्वक सर्वार्थसिद्धि गमन 
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पष्ठ से 

'हस्तिनापुरके राजा विश्वसतेनकी रानी ऐराको सोलह 

स्वप्नोंके दशन व गर्भावतार श्द्द्ड 
जन्मकल्याणक १६४ 
भगवानको उनकी माताको सेंपना १७० 
-भगवानका शान्तिनाथ नाम रखनेका कारण १७० 
'भगवानके शरीरका परिमाण तया लक्षण श्ज२ 
राज्यामिषेक व चोदह रत्न आदिकी प्राप्ति तथा 
छोटे भाई चक्रायुधघको युवराज पढकी प्रासि १७२ 


भगवानका वैराग्य कल्याणक, ज्येष्टपुत्न नारायणका 
राज्याभिषिक तथा शिविका आदिके सौन्द्यका वर्णन १७२ 

इन्द्रों द्वारा भगवानके केशोका ज्ञीरसागरमें क्षेपण श्प्पद्‌ 

भगवानका पष्टोपवासके वाद आहारके लिए मन्दरपुरकी 


ओर प्रस्थान व नगरकी शोभा श्ष्द 
राजा सुमित्रके यहाँ आहार ग्रहण श्प्प्ण 
राजाके प्रांगणर्में पद्चाश्चय १६० 
मगवानको नन्दिववक्षके नीचे केवल्नज्ञानोपल्ग्धि श्र 
आठ प्रातिहाय १६२ 
इन्द्रों द्वारा भगवावकी स्ठुति व भगवानके पुत्र 

नारायणका दशनोंके लिए. आगमन १६२ 
भगवानकी सभामें गणघर व केवलजानियोंकी रुख्या १६२ 
-मगवानका घर्मोपदेश व विहार १६४ 
भगवानका निर्वाणकल्याणक १६९ 
प्रशस्ति ५६८ 
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आदिनाथचरितम 


९ 
प्रथम; सगे; 
पुरुदेव पुराणार्थ प्रणम्य चुप विश्वुम््‌ । 
चरित॑ तस्य वक्ष्यामि पण्यमादशमाद भचात्‌ ॥ १॥॥ 


पुराणमितिहासाख्य॑ श्रयर्ता तुष्टिवद्धनम ! 
सुधमंसुनिना प्रोक्त॑ जम्दूनास्नेडसिषचच्छुते ॥२॥ 


छुतो5स्ति से गतिदेक्तु' श्रुतकेवलिभापितस्‌ । 
घार्थेनागसहीनस्य किन्तु सकत्या त्रवीम्यहम्‌ ॥१॥) 


जम्बूद्वीपे परे भागे सीतोदाया उद॒कृतटे । 
गन्धित्नाख्यस्य राष्ट्रस्थ विजयाद्धेनगे शुभे ॥॥४॥। 


अलक्ायां मनोहर्य्यास्तनयो5दिबलस्य च। 
महाबल इति ख्यात. खेन्द्रोड्सुद्‌ दशसे भवे ॥णा। 


सर्वलक्ञणसम्पन्नो दलरूपससन्वित३ । 
देवीमि” सह रेसे<्यं पूर्वुस्योद्याम्ह॒तात्‌ ॥॥६॥) 


महाभदठिश्च संभिन्‍त- शत्तबुद्धिश्व सन्त्रिण, | 
मिथ्यादृश, स्वयस्वुद्ध- सम्यन्दश्श्वितुथक तण॥। 


राजानं कामभोगार्थ' कदाचिद्वाज्यदद्धने । 
बवीति सम च्वयम्जुद्धो सवन्त- प््रजन्त्विति ॥<4<!॥ 


क्रोष्टुटिट्टिमच्टान्तावदीक्षाकारणानि च ॥ 
> नास्तिक्रैकान्तवादिन 
ऊल्ु. सम्या हसन्तस्तं न्तवादिनः ॥९॥ 


रत 72 
श्री आदिना करन. 
प्रथम संग हे 

पुराण पुरुषोसे श्रेष्ठ पुर्देव सगवाब्‌ ऋषमको प्रणाम कर 
सै उनके पूर्व दश भवोंसे लेकर पुण्यव्धक चरित्रका बर्णुन 
करवा हूँ ॥ १॥ इतिहास नामसे प्रसिद्ध, सनन्‍्तोष बढ़ानेवाले 
इस पुराणका सभी जन अवण करें। इसे सुधर्माचायने अपने 
शिष्य जस्बूस्वामीके पूछनेपर कहा था ॥९॥ श्रुतक्रेवलीके हारा 
कहे गये उस चरिन्रकों ठीक-ठीक वर्णन करनेमें सुक-जैसे शाख्र- 
ज्ञान-रहितकी गति कहाँ। तो भी भक्तिसे प्रेरित होकर वर्णन 
करवा हूँ ॥३१॥ 

जम्बूद्वीपके पश्चिस भागसे सीतोदा नदी है। उसके उत्तर 
किनारेपर गन्धिल्ष सासका देश हे। वहाँ मनोज्ष विजयाडुं 
पर्वतपर अलका मनामकी नगरी है। उस अलका नगरीके 
राजा अतिवबल और रानी मनोहरीसे दशबे भव पूर्व भगवान्‌ 
ऋषम “महावत्ः नासके पुत्र हुए। सदह्याबल विद्याधरोके 
राजा थे ॥४-५॥ वे सभी शुभ लक्षणोंसे सुशोभित तथा अति 
बलवान्‌ ओर रूपवान्‌ थे। वे पूर्व पुण्यके उदयसे रानियोंके 
साथ क्रीडा करते थे ॥६॥ छत्तके महामति, संभिन्‍नमति, शतबुद्धि 
नामक तीन मंत्री मिथ्यादृष्टि थे और चोथा स्वयम्बुद्ध मन्त्री 
सम्यग्दृष्टि था ।७॥ एक समय राज्य-ब्धेन (वर्षगांठ) नामके 
उत्सवमें उस काम-भो गासक्त राजाको स्वयम्बुद्धमे उपदेश दिया कि 
सच्च सुखकी ग्राप्तिके लिए आप दीक्षा ले लेवे ॥८॥ इस पर समासे 
बैठे हुए नास्तिक एकान्तवादियोने हँसते हुए, ख्याल, टिट्टिभके 
इृष्टान्त देकर दीक्षा न लेने की बात कद्दी अर्थात्‌ उन लोगोने 
स्वयम्बुद्धकी बातका खण्डन किया | ॥९॥ 


पुराणसारसग्रह 


अत्रो पयोगिश्तोकहयम्‌--- 


ग्द्धेन घ्यात॑ सांस सत्स्योषपि सलिल गतः । 
मत्स्यमांसपरिश्रष्ट आकाश कि निरीच्यसे ॥१०॥॥ 


पश्यसि परदोप॑ च चात्मदोप॑ न पश्यसि । 
अथ कुल च भर्तार कि कि हससि बन्धकि ॥११॥ 


आरविन्दमुपाख्यानसेन्द्र शतबल्वेरपि । 
यत्नेनाप्येकदीजां च ह्ामसणीच्छावकश्चिरस्‌ [१ १२॥| 


अन्यदा भोषधं कुर्वेन्‌ वन्दारुम॑न्द्रं गत. । 
इष्ठा5४द्त्यगति चेत्ये पत्नच्छारिक्षयं च स.॥३३॥ 


नाथ ! नेच्छुति भर्त्ता से अन्नज्यां बहि कारणस्‌ । 
इत्युक्त सोथ्वधिज्ञानादादित्यगतिरत्रदीत्‌ || १४।| 


एपोडपरविदेहेषु गधिले नवसंयत- । 
खेन्द्र सहोघर वीचय निदानमकरोथ्यत ॥१७ा। 


दुर्मोचो5स्ति न राजाओ्सी भव्यः ओप्यति ते बच । 
सासमायुय्र तस्येति सहेतु* मुनिरादिशत्‌ ॥१ दा 


इत्युक्ते तूर्णमागम्य सर्व भरने निवेध तत। 
कुरु पूज़ां त्यजेश्वयंमाप्तानामित्यु वाच तम्‌ ॥१७॥ 


सर ] आ दनाथचरित धू्‌ 


उन्होने कहा कि वह तो वेसी ही बात हुई जेसे कि एक 
ग़द्धने लोसमे आकर मुँहके सांसको छोड़ दिया और मछली 
पर झरूपटा । सछल्ली तो पानीसे चल्नी ही गई ओर उसके पहले 
सांस भी । इस पर किसी कुलटाने कहा कि अब आआकाशकी ओर 
क्या देखता है। तब गृद्धने उसे उत्तर दिया कि हे कछुलठे तू क्या 
हँसती है। तू परदोष तो देखती है पर अपने दोष, अर्थ, कुल 
ओर पत्तिको नहीं देखती ॥१०, ११॥ 
इस बात पर श्रावक स्वयम्बुद्धने उस राजाके पूर्बेज राजा 
अरविन्दूकी कथा सुनाई। तथा उस राजाके पितामह शतबलने 
जैनी दीक्षा लेकर इन्द्रपद प्राप्त किया था तत्सम्बन्धी कथा सुनाई । 
इस तरह यत्नपूवेक बड़ी देर तक उसने दीक्षा लेनेका समर्थन 
किया ॥१९५॥ किसी ससय , प्रोषध त्रत धारण कर बन्दना करने- 
के निमित्तसे वह मंत्री सुमेर पर्वेतपर गया । उसने वहाँ जिनाज्यमे 
आदित्यगति ओर अरिज्रिय मुनिको देखकर एनसे प्रश्न 
किया ॥११॥ कि हे नाथ, हमारा स्वामी सहावल मुनि दीक्षा नहीं 
ले रहा है, इसका कारण बतल्लाइये । ऐसा पूछनेपर आदित्यगति 
मुनिराजले अपने अवधिज्ञानबलसे उत्तर दिया कि--॥१७॥ 
इसी द्वीपके पश्चिम विदेहमे गंधिज्न नामका देश है। 
वहाँ नवदीक्षित इसने विद्याधरोंके राजाको आकाशमे जाते हुए 
देखकर निदान किया था ॥१४॥ अत. वह इस अवस्यें काम 
भोगासक्त है। राजाकी भोगासक्ति छुड़ाना कठिन नहीं है। बह 
भव्य है, ओर तुम्हारे वचनोको सुनेगा । उसकी आयु केवल एक 
माह की है। इस प्रकार मुनिने हेतुपूवेंक सब बाते कही ॥१कष॥ 
यह्‌ सुनकर स्वयम्बुद्ध सुमेरु पवेतसे शीघ्र लौट आया और अपने 
स्वामीसे उसने सब बाते कहीं । उसने यह भी कहा कि आप 
इस राजपाटको छोड़कर सच्चे देवकी पूजा कीजिये ॥१७॥ 


पुराणसारसग्रह [प्रः 


अष्टाहमहतां पू्जां कृत्या त्यवत्था च राजतास्‌ । 
कल्याणमिन्रवाक्येन समाराध्यागमहित्रम ॥ १ ८। 


ऐशाने श्रीप्रसे भृत्वा रललिताइः सुरेधरः । 


श्रहेस्पूजाफल तन्न बुसुजे सागरस्थितिः ॥१५९॥ 


धातकीखण्डपूर्चाद, नगराजस्य पश्चिमे । 
विदेहे गन्धिले ख्याते चारणाचरितादवी [२०॥ 


तदन्ते पाटक्षिग्मामे नि सवा निर्नासिकाइन्यदा । 
द॒र्दर्शाग्बरतिलके ह्याचाय पिह्विताभ्रवस्‌ ॥२१॥ 


श्रुत्वा जिनगुणं तस्माच्छू तत्ञानं च सावत. । 
डउपवाससुपोष्यान्ते श्रीम्रसेअय्ृत्स्वयम्म्भा ॥२२॥ 


तस्याप्रसद्दिप ] भूत्वा गुरोः एूजां प्रकृत्य सा । 
चिक्रीड ललिताद्ञेन सुर्ख पत्योपमत्रयम्र ॥२३॥ 


मासाझमहतां पूजां कृत्वा नाये ततश्च्युते। 
इढ्घरमेण पण्मासाबके पुजासपि स्वयस्‌ ॥२शा 


चुच्युता पुष्कलावत्यां वजञ्भदन्तस्य चक्रिण. । 
सरणय्यों पुण्डरीकिए्यां लच्पीमत्त्यां खुताइसवत्‌ ॥२ शा 


नामतः श्रीमती ख्याता रूपविद्याक्लागुणै । 
पत्यूपे साउन्यदा वीचय देवागमनसद्भुतम्‌ ॥२६॥ 


स्व॒तपूर्वेसवा हम्यें मुमुच्छे जनता55चूता ॥ 
ज्ञात्वा जातिस्मरी राजा परिढतामाप्रहित्य त मर ॥२णा 


सर्य ] आदिनाथचरित ७ 


उस सद्ावलने अपने हितकारी मित्रके वचनोसे राज्यको छोड़ 
दिया, आठ दिन तक अहंहबकी पूजा की, तथा अन्तमे समाधि 
मरण पूर्वक सरकर स्वगंस गया ॥१८॥ वह ऐशान खगके श्रीप्रभ 
विमानमसे ललितांग नामका देव हुआ | वहाँ एक सागर प्रमाण 
आयु पाकर अहन्त भगवानकी पूजाका फल भोगने लगा ॥१६॥ 

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व दिशावर्ती सुसेरु पव॑तके पत्चिम 
विदेहमें गन्धिल नामका देश है। उसमे चारणमुनियोसे 
सेवित एक अठवी है। उसके पास पाठलि ग्राम है। वहाँएक 
सिधन निर्मासिका नामकी लड़की थी। एक समय उसने अम्बर- 
तितल्नक पव॑त पर पिहिताश्रव चामके झुनिराजकों देखा ॥२०-२१॥ 
उनसे जिलेन्द्रगुणसम्पत्ति त्रत ओर श्रुतन्नान ब्त्तको श्रद्धापूवक 
धारण किया और अन्दर्म उपवासकर वह श्रीक्रम विमानमें 
स्वयम्प्रसा देवी हुई ॥२२॥ वह स्वयम्प्रभा उस ललितानब्नको प्रधान 
देवी हुई । तथा अपने गुरु की ( मुनिराज जिन्होंने त्रत दिये थे ) 
पूजा की | वह देवी ललिताड्के साथ तीन पल्‍्यकी आयु पाकर, 
सुखसे क्रीड़ा करने लगी ॥२३॥ 

अपनी आयुके पन्द्रह दिन शेप रहने पर जिनेन्द्रोकी पूजा 
फरता हुआ वह ललिताद़ स्वगसे च्युत हुआ । तब वह स्वयम्प्रभा 
देवी स्वयं भी छह मास तक धर्समें दृद होकर जिनेन्द्र भगवानकी 
पूजा करती रही ॥२४॥ स्वरगेसे च्युव होकर बह स्वयस्प्रभा पूर्व 
विदेहमें पुष्कन्लावती देशक्की पुण्डरीकिणी नगरीसे वज्द्न्त 
चक्रवर्ती ओर रानी लक्ष्मीमतीको पुत्री हुई ॥२श। रूप, विद्या 
ओर कला आदि गुणोसे युक्त बह बालिका श्रीमती? इस 
नामसे विख्यात हुईैं। एक समय प्रातःकाल देवोके अदुभ्ुत 

आगमनको देखकर उसे पूषभवका स्मरण हो आया ओर पह 

अपने महलसे मूर्च्छित हो गई । यह देख सेवक-सेविकाओने उसे 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 


यशोधरस्य कैवल्य॑ श्र्‌ त्वोत्पन्न॑ मनोहरे । 
चक्रोत्पत्ति च भकत्याउसी जिनेन्द्रं चन्दितुं ययी 0२८) 


अचेयित्वा भिनेन्द्र स छत्वा चक्रमहँ पुन. | 
देशान्देशान्ससाज्षप्तुं ययो चक्रपुरस्सरम ॥२५॥) 


प्रशोकवनिकोहेशे प्र्टा पणिडदतया म्ुशस्‌ ! 
आख्यत्स्वस्या. स्वभतुंश्च सा तृतीयभवोद्सवस्र्‌ ॥३०॥ 


इष्श्र्‌ तानुभूतानि सर्वाण्याख्याय पह्के । 
आलिलेख तदाकीना किंचित्तत्र जुगूह च ॥३१॥ 


योगविद्येश्वरा धात्री जगामादाय पद्कम् । 
जिनालय महापूत्मजखमहिमोत्सदम ॥३२॥। 


शत 


डत्पन्नावधिरत्नोडइसी विनिर्जित्य महीं नुप* । 
तदानीसेत्य संविश्य व्याजुृहाच सुतामरम ॥३३॥। 


पादयोः पतितां वालां शसित्या55पघ्राय मध्तऊस्‌ 
आउिलप्याह्षमथारोप्य पएष्टा कु्शलमबचीत ॥३४॥ 


अहंन्त वन्‍्दसानस्थ झुद॒पाद्यधिमंम | 
तेन से पूर्व जन्मानि तब पत्युइच चेदस्यहम ॥]३५)। 


इह्ैव नगरे चासमितो5ह पद्ममे भचे । 
चन्द्रकी चिनृपो नाम्ना जयकीत्तिइव मे सखा ॥श्६ता 
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घेर लिया। चक्रवर्ती वद्लदन्तने वालिकाके जातिनलसमरणफो 
जानकर उसकी परिचर्यास पण्डिता मामकी धायको नियुक्त 
किया ॥२६-२७॥ 
अनन्तर उसने एक ही समयमसे यशोधर भगवानकोी मनोहर 
उद्यानसे फेचलज्नानक्की उत्पत्ति तथा अपने शख्ागारसे चक्ररक्ष 
उत्पन्न होनेकी वात सुनी । कर्तन्यका निर्णय कर वह भक्तिवश 
पहिले जिनेन्द्रकी पुजा करने गया ॥२८॥ जिनेन्द्रकी पुजा करनेके 
बाद उससे चक्ररत्नकी पूजा की । तथा चक्ररत्नकी आगे कर नाना 
देशोपर शासन स्थापित करनेके लिये प्रस्थान किया ॥२६॥ 
यहाँ उस श्रीमतीने, अशोक वनमे उस परिडता नासकी धाय 
द्वारा चार-वार पूछने पर अपने ओर अपने पति संबंधी तीसरे 
भवसे लेकर बत्तान्त खुनाया ॥३१०॥ देखी, सुनी ओर अनुभवमे 
आई सभी वातोको कहकर तन्मय हो उसने एक पट पर स्पष्ट चित्र 
लिखा किन्तु उसमे कुछ वात छिपा रक्खी ॥३१॥ योगविद्या जानने- 
वाली वह धाय उस चित्रपटको लेकर महापूत नामके जिनालयमे 
गईं | वह ऐसा जिनालय था जहाँ कि हमेशा पूजा उत्सव होते 
रहते थे ॥१२॥ 
इधर वह चक्रवर्ती भी प्रथिवी जीतकर लौट आया। छउसे 
अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया था। उसने वहाँ आकर अपनी पुत्रीको 
शीघ्र ही अपने समीप बुलाया ॥३१॥ पेरोमे प्रणाम करती हुई उस 
वालिकाको कोमल वचनोसे सन्‍्तुष्ट कर, मस्तक चुस, आलिगन कर 
राजाने अपनी गोदीमें वैठाया और पूछने पर कन्याने कुशल क्षेमकी 
बात कही ॥१४।॥ अनन्तर राजाने बतत्लाया कि मुझे जिनेन्द्रकी चन्‍्द्ना 
करते हुए अवधिज्ञान हो गया है | इसलिए मैं अपने, तुम्हारे और 
तुम्हारे पतिके पूर्व जन्मोको जानता हूँ ॥३५॥ पहले इसी नगरमे, 
इस भवसे पाँच भव पहले मैं चन्द्रकीर्ति नामका राजा था। 
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भृत्या देशच्रती सम्बन्धत्वा माहेन्द्रनामनि । 
सप्तसागरठुल्यायु” प्रतीन्द्रोड्टू॑ समित्रकः ॥३७॥। 
पुष्फ्राद्ध विदेददेज्त, प्राच्ये रत्नपुरे चुपः । 

श्रोधरो नाम तद्भाय मनोहरिमनोरसे ॥शे८॥ 
श्रीवर्मा हलभ्च्चार्स चक्रन्तत्स विभीषणः ! 

श्रुव्वा धर्स मुने पाखें निर्विएण” प्रा्चजत्पिता ॥३९॥ 
प्राप्त. सिद्धि तप* कृत्वा भद्गोत्ततवतंसकम । 

मनोहरी मम स्नेहाद गृहृधर्सरताइसवत्‌ ॥४०॥ 


चतुर्थकान्युपोष्यान्ते चत्वारिंशच्छतत तत- । 
श्रीममे ललिताडाख्यो देवोड्सुज़््वनी मस ॥४१॥ 
विभ्ीषणवियोगेन सामरागभ्य सुदुःखितम । 
बोचयामास रूपेण केशवस्य सनोहरी ॥४२॥ 
पत्चराजसहसेस्तु सहाह तं युगन्धरम 

अपचध शरण चक्रे श्िहनिक्तीडितं तप ॥9३४ 
सर्दंतोभद्रक॑ चाहसु॒त्पाययावधिम्लुत्तममर । 

ठपसा बीजबुद्धिलद्च पदानुसरर्ण तथा ॥४४॥ 
युग्स समाराध्याब्च्युदे कल्पे देवेन्द्रीडमवर्सीडित* । 
प्रीतिवर्धूनमारोप्य ललिताज्नश्च पूज्ित ॥४७॥ 
ललिताह्ृत्तत३च्युत्वा अम्बृद्दीपस्य पूर्विले । 

विदेहे मन्नह्ादत्वा विजयाझंनगोत्तरे ॥9 ६॥ 
गन्धर्वाह्वे पुरे राक्षो चासवस्य सहीचर* | 
सुतोध्मव्व्मसावत्या दशोत्तरशताधिप ॥४७॥ घुग्मस्‌ ॥ 
धीतोश्रिक्षतरपासवे उसी निष्क्म्पोग्रेरमिमरहे- । 
सुक्तावर्लिं तपः रृत्वा ययौ निर्चाणमज्ययम ॥४<८॥ 
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जयकीर्ति मेरा मित्र था ॥३६॥ सम्यग्द्शनपृबक श्रावकोंके अ्रतोंको 
अच्छी तरह धारण कर, मित्र सहित मै माहेन्द्र नामके स्वगंसे सात 
सागर आयुवाला प्रतीन्द्र हुआ ॥३७॥ बहॉँसे च्युत होकर पृष्कराध 
छीपके पूर्व सुमेरुके पूर्व विदेहवर्ती सगलावती देशमे रत्वसंचयपुर 
नगरमसें राजा श्रीधर और उनकी दो शनियां सनोहरी ओर 
मनोरमासे हम दोनो क्रमसे श्रीवर्सा बतल्नभद्र तथा विभोषण 
नारायण नामके पुत्र हुए। हमारे पिताने मुनिके पास धर्मे सुनकर 
आर विरक्‍त होकर जिनदीज्ञा ले ली और उत्तम सवंतोभद्र तप 
करके सोक्षपद प्राप्त किया। तथा मनोहरी नामक सेरी मां मेरे 
स्नेहसे गृहघसमें ही रत रही । आयुके अन्तमे एकसो चालीस उप- 
वास करके मेरी मां श्रोप्रस विमानमे लत्तिताड़ देव हुई ॥३८-४१॥ 
अननन्‍्तर भाई विभीषणके वियोगमे, अतिदुखी मुझे! नारायण 
विभीषणका रूप धारण कर सनोहरीके जीवने समझाया ॥४श॥ 
फिर पांच हजार राजाओके साथ मैने युगन्धर जिनेन्द्रके समीप 
दीक्षा ले ली ओर सिंहनिष्क्रीडित तथा सर्वतोभद्र तप करने लगा । 
तपके प्रभावसे मैंने उत्तम अवधिज्ञान, बीजबुद्धि और पदाजुसारी 
ऋद्धि प्राप्त की । दोनों त्रतोकी अच्छी बरह आराधना कर अच्युत 
स्वर्गमें महिमाशाली देव हु श्रा और प्रीति-वधेन नामक अपने 
विसानमें ललिताइ्को ले जाकर मैंने उसकी पूजा की ॥४३-४५॥ 


ललितांग वहॉसे च्युत द्वोकर जस्बूद्वीपके पूर्व विदेहवर्त्ती 
मंगलाबती देशमे, विजयाडँ पर्वतकी उत्तर-श्रेणीमे स्थित 
गन्धवेपुरके राजा वासव और रानी प्रभावतीके एक सो दस 
राजाओका स्वामी सहीधर नामक पुत्र हुआ ॥४६-४७॥ वासब 
राजाने अरिब्जय सुनिके समीप दीक्षा धारण की और उसने 
कठोर कायक्लेश पूर्वक मुक्तावलि तपको तपकर अविनाशी मोक्ष 
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पश्मावत्यायिकापाश्वे. निष्क्र्योग्रें प्रभावती । 
रत्नावलि तपः कृत्वा साथ्प्यच्युतमुपेयुपी ॥४६॥ 
महीधरोजन्यदा मेरूुँ विद्याप्राप्यर्थभागतः । 
कुवन्नष्टाहिकी पूजामासांचक्रे जिनालये ॥५०ा 
तस्मिन्‌ काले जिनो बाले ! पुष्करद्वीपपश्चिमे । 
विदेहे तु प्रभकय्यों निर्वेवी विनयन्धरः ॥५१॥ 
तच्छुरीरमहं ऋृत्वा देवेन्द्र साथमागत* । 

मन्दरं चेत्यपूजाथमपश्यं जननीचरमस्‌ ॥५२॥ 
जगन्मण्डनपाइवे तु प्राप्नाजीद्‌ बोधितों मया। 
प्रापत्‌ प्राणतकल्पैक्यम्ुपोष्य कनकावलीम ॥५३॥ 
विशत्यव्धिसमं काल भ्ुकक्‍्त्वा भोगांस्ततब्च्युतः | 
ट्वितोयद्दीपपूवेस्थ मन्दुरस्य सपश्चिसे ॥५४॥। 
गन्पिले पुर्ययोध्यायां न्पतेजंयवर्मणः । 
पुत्रो5भृत्सुप्रसागर्स ख्यातों नाम्नाउजितञ्लय ॥ण७।॥ युग्मस्‌ 
अपदय शरण राजा सर्वज्ञसभिनन्दनस्‌ | 
परम्पद्मवापत्‌ स-प्रकृत्वाउ*चाम्खबद् नस ॥॥०६॥। 
सुदर्शनार्थिकापाश्वे दीक्षित्वोअतपोद्धता । 

कृत्वा रत्नावलीं सम्यक्‌ सुप्नसा चाच्युतं गता ॥७५७॥। 
चक्रवर्ती ततो भृत्वा पापाज्वनिरोधनात | 
पिहिताश्रवनामा5्सूद्सिनन्दनवन्दनात्‌ ।|५८॥ 
मयेव दोधितस्त्यकत्वा नूपो राज्यमदीक्षत । 
द्विसहलेन पे सार मन्दरस्थविरान्तिके ॥५५॥ 
अग्महीस्त्व॑ च तत्राइव उपवास यत सुते। 

मां च वोधितवान्यस्मादेको नो तेन सदूयुरु ॥६०॥॥ 
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पद प्राप्त किया | प्रभावती भी पद्मावत्ती आर्याके समीप दीक्षा 
ल्लेकर उम्र रत्नावल्ली तपकर अच्युत स्वगमे गई ॥४८-४६॥ 

एक समय वह महीधर राजा विद्याकी प्राप्तिके लिए मेरु 
पर्वेतपर आया ओर जिनालयमे अप्टान्हिका पूजा करता हुआ 
बैठा था कि ॥५०॥ हे पत्रि ! उसी समय पुष्कराद्धे छीपके पश्चिस 
विदेहकी प्रभंकरी नगरीसे जिनेन्द्र विनयन्धरका निवाण हुआ; 
ओर उनकी निर्वाण पूजा कर लौठे हुए देवेन्द्रोंके साथ मेरु पर्वेतपर 
जिनपूजा करनेके लिए मैं भी आया। वहाँ मैंने अपनी माताकेजीव 
महीधरकों देखा ॥५१-४२॥ मैने ( जगत्‌के सडनरूप ) जिनेन्द्र- 
देवके पास ही उस महीधरको समममाया ओर उसने दीक्षा ले ली 
तथा कनकावली तप करके प्राणत स्वरगंका इन्द्र हुआ ॥४५३॥ बी 
सागर प्रमाण आयु तक भोगोकी भोगकर धहांसे च्युत होकर, 
वह धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशासें शोमित, पश्चिम विद्वेहके 
गन्धिज्न देशकी राजधानी अयोध्यासे राजा जयवर्मो और रानी 
सुप्रभाके अजितंजय नामका पुत्र हुआ ॥४४-५५॥ 

राजा जयवर्माने सव्वे-ज्ञाता अभिनन्दन भगवानके समीप 
दीक्षा लेकर आचास्लवर्धेन तपकी तपस्या की ओर सोक्ष पाया। 
सुप्रभाने सुद्शना आयाोके समीप दीक्षा ले ली ओर रत्नावली 
नामके उम्र तपको करके अच्युत स्वग गई ॥४६-४५७॥ वह 
अजितंजय भी चक्रवर्ती हुआ । तथा अभिननन्‍्द्न जिनकी वन्द्ना 
करता हुआ, पापाश्रवक्के रुक जानेसे 'पिहिताश्रव” नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥श्८घ। तथा मुझ ( अ्रच्युतेन्द्र ) से बोधित होकर उसने 
राज्यको छोड़कर दो हजार राजकुमारोंके साथ मन्द्रस्थविर 
मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥५६॥ उन पिहिताश्रव मुनिके पास से 
हे पुन्नि) तुमने अपने पूर्व तीसरे भवसे उपवास ब्रत लिये थे 
ओर श्रीवर्सा नामके मेरे पूर्व भवसे पिहिताश्रवके जीव 
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सम्पन्धेच सनोहर्य्या लकिताडाखिसप्तकाः । 
अचिताश्व व्यतीताश्व सागरोपसजीविन- ॥६१॥ 


पाश्चात्यों ललिताड़्ो5्यं तावकस्तन्न पुत्निके 
स्वयचु द्वोपदेशेन जिनपूजाफलादभूत्‌ ६२॥। 
अण्वमिज्ञानकं वक्ष्ये बह्मन्द्राया सुरेखराः । 
ञ् 2 

सदीयं कल्पमाजग्मुरशानेन युवासपि ६ शा 
इतिहासमएच्छ॑स्ते मामिन्द्रा श्रोतुमिच्छुवः । 
युगन्धरजिनस्याह कधामाकथये तदा ।8४।॥। 
जस्वृद्वीपविदेहेडभू दितः सप्तमजन्मनि । 
सीताया दक्तिणे कूले सुसीमायां कुद्सनः |॥॥६०।। 
वादिप्रहसिवो नाम्ता हेतुजातिच्छुले रत-। 
आासीह्िकसितश्रास्य सखा शब्दविज्ञारद ॥६६॥। युग्मम्र । 
आयात्पूर्वंघरस्तत्र प्राप्तधिसंतिसागर- । 
स॒ नये. कथयामास सदमेमम्ततालयम्‌ ॥६७॥॥ 
श्रुत्या भहसितों वादी प्रबन्नाज समिन्नक्क, । 
श्रुतज्ञानझुपोष्यान्ते सहाशुक्रनिवास्यथभूच्‌ ॥84॥॥ 
झुक्त्वेश्यं सवयस्योष्स्मात्‌ पोडशाव्ध्युपसात्यये । 
द्वितीयद्वीपपाश्चात्ये विदेहे छुण्डरीकिणी ॥६५९॥ 
राजा धनन्‍जयस्तत्र भार्या चास्य यशस्विनी । 
द्वितीया जयसेनेति इलचक्रघरी तयो- ॥७०॥॥ 
महातिवलनामानो सूत्वा भुक्त्वा नरेशताम । 
प्राप्ते व चक्रिणा दु खे श्रवचाज-इलायुध ॥७१॥ चतुप्कम । 

#७. | 
पाश्च>ली शिवगुप्तस्थ ऋत्वा दुश्चरसत्तप.। 
माणत कल्पसारोहद्विंगत्यव्ध्युपमायुपम्र्‌ ॥७२॥ 
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ललिताड़ने मुझे; संबोधित किया था इसलिए वे मुनिराज 
हम दोनोंके गुरु हुए ॥६०॥ मनोहरीके संवंधसे मैंने इसके पूर्व 
हुए इक्तीस ललिताहु देवोकी पूजा की। जो कि सागरोपस 
आयुवाले थे ॥६१॥ हे पुत्रि उन ललिताज्ञेमेसे तुमसे सम्बन्धित 
' बाईसवां ललिताड़ है. वह स्वयब्बुद्ध मंत्रीके उपदेशसे जिनपूजाके 
प्रभावसे हुआ है ॥६२।॥ 
एक ओर स्मरणकी बात कहता हैँ सुनो। मेरे स्वगमे 
ब्रह्मन्द्रादि देवता तथा ऐशान स्वर्गसे तुस दोनो दृस्पति आये 
थे ॥६३॥| उन इन्द्रोने युगन्‍्धर जिनराजका इतिहास सुननेकी 
इच्छासे मुझसे पूछा तब मैने यह कथा कही थी ॥६४॥ 
जस्बूह्वीपके पूर्व विदेहमे सीता नदीके दक्षिण किनारेपर 
सुसीमा नगरीसे उस भवसे सातवें सव पूर्वमे एक प्रहसित नाम- 
का वादी था, वह मिथ्याहृष्टि तथा हेतु, जाति, और छल्नमे 
प्रवीण था। उसका मित्र विकसित था जो कि शब्द्शास्रमे विशा- 
रद था ॥६४--६६॥ वहांपर ऋद्धिधारी दश पूर्वोके जानकार मति- 
सागर नामके मुनि आये। उन्होने नयपूर्वक सधुर सद्धमंका 
उपदेश दिया ॥६७॥ प्रहसित उन्नके बचचनोकी सुनकर मित्र सहित 
दीक्षित हो गया और श्रुतज्ञान तपका आराधनकर पअनन्‍्तमे महाशुक्र 
स्वगंसे देव हुआ | वहाँ मित्र सहित भोगोको भोगकर सोलह 
सागर प्रमाण आयुके समाप्त होनेपर दोनो धातकीखण्ड द्वीपके 
पश्चिम विदेहकी पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा धनव्जय और 
उसकी दो रानी थशरिवनी ओर जयसेनासे बल्भद्र और नारायण 
हुए। उन्तका नास ऋरमसे महाबल ओर अतिबतल था। राज्य 
को भोगकर अपने भाई नारायणुका वियोग होने पर बल- 
भद्र सहावलने दीक्षा ले ली ॥६८-७१॥ फिर शिवशुप्त मुनिके 
पास कठिन त्तप करके प्राणुत स्वरगगंसे गये जहाँ कि बीस सागर 


नही 


२५ 
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ततब्च्युतो धातकीखरण्डे प्राच्ये जातः प्रभझरे । 
महासेनस्य सुन्दर्य्या' जयसेनोअ्यमद्जम्ठुत्‌ ॥७३॥ 


श्रीमन्वरसुनेः पाश्वे प्रश्नज्योग्रतपोरतः । 
हर ता कर हु 
बबनंध तीथेकृन्नास सम्यक्‌ पोडशकारणः ॥७४॥ 


सिहनि क्रीढित॑ कृत्वा ग्रेवेयेपूध्व॑ मव्यमम्‌ । 
सम्प्राप्य त्रिंशदृव्ध्यायुरहमिन्द्रो3भवं चतत. ॥७७॥ 


पूवेस्मिन पुष्करद्वीपे विदेहे रत्तसन्‍्चये । 
अजितस्य खुत, ख्यातो बसुमत्यां युगन्धरः ॥७६॥ 


असली लौकान्तिक्रेदेवेवोंघितो दीक्षितः स्वयम्र । 
विहृत्य घातिकर्ग्मांणि प्राप्तानन्‍्तचतुष्टयः ॥७७॥। 


अदिश्य धर्म! खुद्दित शरोरिणां 
अवोध्य भव्यान्‌ हितकाहिणो बहुन्‌। 
विहत्य भूमि उसुरासुराचितो 
जगाम सोक्ष भगवान्युगन्धरः ॥७८॥ 


इति पुरुदेवचरिते पुराणसगह्े युगन्घर- 
निर्माणुगमनों नाम ग्रथमः सर्ग । 
समामः | 
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की आयु है॥७श। वहॉसे च्युत होकर धातकीखर्ड द्वीपके 
पश्चिम सेरुकी पूष दिशावाले विदेहमें प्रभाकरी नगरीके राजा 
महासेन ओर रानी सुन्दरीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ ॥७३॥ 
उसने श्रीमन्धर जिनराजके समीप दीक्षा क्लेकर उम्र त्पको तप 
कर षोडश कारण भावनाओका अच्छी तरह आराधन किया 
तथा तीथकर प्रकृति बांधी ॥७४॥ वह सिहनिष्क्रीडित ब्रत करके 
आठवे ग्रेवेयकर्में तीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ । फिर 
वहाँसे च्युत हो पुष्कराध दवीपके पूर्व सुमेरु पवेतके पूर्व विदेह 
में र्तसंचय नगरके राजा अजितंजय ओर रानी वसुमतीके 
युगन्धर नामका पुत्र हुआ ॥७४-७६॥ लोकान्तिक देवोसे 
सम्बोधित होकर उसने दीक्षा ले ली ओर चार घातिया कर्मोका 
नाशकर अनन्त चव॒ष्टय ( अनन्त दर्शन, ज्ञान, सुख, वीये ) को 
आप्त किया ॥७७॥ उन्होने प्राशणियोको हितकारी धर्मका उपदेश 
देकर ओर आत्महित चाहनेवाले बहुतसे भव्योंको प्रबोधितकर 
सकल भूमिसें विहार किया। तथा मनुष्य, देव और असुरोंसे 
पूजित होकर अन्तमे भगवान्‌ युगन्धर मोक्ष पधारे ॥७८॥ 


इस ग्रकार पुराणसंग्रहके पुरुदेव चरितमों युगनन्‍्धर स्वामीका 
निर्वाण॒ नामक अथम सर्य समाप्त हुआ | 


दितीय सगे 


स्थितिधसोनुबन्धस्य पट॒पष्व्या सागरेः समा । 
इति भोक्ते सया पुत्रि यत्तत्कि लु न घुध्यसे ॥१॥ 
केवलज्ञान उत्पन्ने पिहितालवसदुगुरोः । 
गमिष्यामो5मिजानासि नभस्तिलकपवंतम ॥२॥! 
चह्मन्द्रो लान्तवो5ह घ त्वत्यियस्व्वन्च पुत्रिके। 
अयामेकविसानस्था स्वयम्सूरमर्ण वयम्‌ ॥३॥। 
व्वत्पन्चाशव्सहस्राणि पूर्वाणि भागतर्च्युतः । 
यशोधरमहादेव्यां चचन्नदन्तोञ्मवें सुतः ॥ण्या 
द्वाविशो ललिताड्ो यस्तावकीनस्ततश्च्युत- । 
स्वस्नीयो सेज्सवत्तेन ससेष्यसि दिनन्नये ॥५॥ 
इत्युक्त्वा राजराजो5पि सुतां न्रीडानताननाम । 
प्रव्युदृगच्छामि माम्यास्ते प्रविशेति बहिययो ॥॥ ६ 
तदा परिडतिका5आस्य हर्षोत्फुल्लसुजेक्तणा । 
कथयामास दृत्तान्तं पद्ककस्य जिनालये ॥७॥ 
घभृतमद्भुतं चित्न॑ सया वोचय असार्तिस । 
किमर्थ ढिन्‍नु कस्पेति स्रीपु सो विस्मर्य गता. ॥८॥ 
कन्येय॑ चर्णतः श्याना लिखिता पटके तया। 
श्ीसतीं खुबतां सन्‍्य इत्यूजुस्तत्र केचन ॥%९॥ 
दुर्दोन्तवासचादात्र छुलन्तश्छुलिकान्‌ परान । 
विपरीत ब्ुवाणास्ते माभूस्थविरयाउनया 9 ०] 


द्वितीय सगे 


हे पुत्रि ! इस प्रकार धर्मके प्रभावसे प्रहसितने छुयासठ सागर 
तक स्वर्ग सुख भोगकर मोत्ष प्राप्त किया। यह कथानक जो मैंने 
कहा वह क्या तुम्हें याद नही आ रहा है ? पिहितास्रव झुनि- 
राजको जब केवलज्ञान हुआ था और हम लोग नभरितलक 
पर्बेतपर गये थे, उसकी याद शायद तुम्हें होगी ही ॥२॥ हे पुत्रि, 
ब्रह्मन्द्र, लान्तवेन्द्र, मे तुम्हारा पति ओर तुम एक विमानमे 
वेठकर स्वयम्भूरमण समुद्र गये थे, याद है. न ॥श॥। 

तुमसे पचास हजार पूर्व ( संख्या प्रमाण ) वर्ष पढहिलि च्युत 
होकर में यशोधर ओर महादेवीसे वज्भदुन्‍्त नामका पुत्र हुआ 
हूँ ॥४॥ तुम्हारा वह बाईसवाँ लक्तितांग स्वगंसे च्युत होकर 
मेरा भानजा हुआ है और वह यहाँ तोन द्निमे ही आनेवाला 
है ॥५॥ लज्ञासे नतमुखी अपनी पुत्रीकों इस प्रकार कहकर 
वह चक्रवती भी “में तुम्हारी मासीके आनेका स्वागत करने 
जाता हूँ” कहता हुआ बाहर चला गया ॥६॥ उसी समय 
हर्षित मुख ओर नेत्रवाल्ली परिडता धायने आकर जिनालयमे हुए 
चित्र सम्बन्धी बृतान्तकों सुनाया कि मेरे द्वारा फेैज्नाये गये इस 
अभूतपूर्व अद्भुत चित्रको देखकर “यह किस लिए है क्‍या 
है, किसका है ??” इस प्रकार स्लरी ओर पुरुष दोनो आश्रयमें पड़ 
गये ॥७-८॥ कोई कहने लगे कि इस चित्रपटसे यह बणुसे श्यामा 
कन्या चित्रित की गई है। मालूम होता है कि यह सुब्रता श्रीमती 
है ॥९॥ वहाँ दूसरे: छुलियोको छलनेवाले दुर्दान्व और वासव 
आदि भी आये थे जो उल्ट-सुलट बोल रहे थे किन्तु इस पणिडता 
धायने उन्हें अनाहत कर दिया॥१०॥ 


पुराणसास्संग्रह [ ट्वितीय 


ततः स परिपदोडन्ते सम्प्राप्प गजविक्रमः । 
त्रिःपरीत्य चन्द्येशान्‌ प्राविशत्पद्ठकालयम्‌ ॥११॥ 


आत्सन पृदचरित क्रसेणालोक्श पहके । 

सो5गदीद्‌ दोर्घमुच्छृत्य स्छत्वा पत्नीं छुरातनीस्‌ ॥१ २॥। 
स्वयंग्रमाचरी नूनसालिखन्मार्गणाय साम्र । 

परिडितेभ्य इहान्येम्यो सीत्वा किब्विज्छुयूह च ॥११॥ 
गृूढानि अरहृतानीह कस्मिन्‌ कानीति चोदिते। 
अभाषिष्ट व्वयोक्तानि सो5स्मिन्सो$स्मिन्निति शुवन्‌ ॥१४॥ 
सुता कस्पेति सोथ्पृच्छुदवोर्च सातुलस्य ते। 

इति भोक्ते यृहोत्वा त॑ ललिताड़ चरोड$गमत्‌ ॥ $७॥ 


चज्नबांहुनरेन्द्रस्थ सूचुरुत्पलखेटके । 
वसुन्धर्य्यास्महादेब्यासजनि श्रीम्रसाच्च्युत्त ॥१६॥ 


सो5पि पैतू स्वस्लीयस्ते चज्लजड्घश्च नामत- | 
अद्वाक्षमह्॒सित्युक्ते जहप प्रालिलिज्ञ च ॥$णा 
जामातरं स्वसारञ्व अतच्युद्गत्य तपोत्तमः । 

आदचीय स्वपुरं तुष्ट्या विवाहोत्सुकमानसः ॥9८॥ 
चूत लिनेन्द्रदेवस्थ किरीट्मणिसंकटे । 
श्ष्टपादाब्जिनान सम्यगर्चेयित्वाइतिकोबिद ॥१९॥ 
ततः पूजां तयो* छत्वा सुतां तस्मे ददो न्पः । 
महादानेसंदर्श्या च सो5पि विस्मापयन्‌ सुरान्‌ ॥२०॥ 


तो द्वात्रिशत्सहखाणि कल्याणस्तानकानि च | 
अवाप्यारेसतु) पुण्याज्निचपूजाफलोद्मवात्‌ ॥२ १॥) 


रैँ 
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इसके बाद सबके अन्तमें अति पराक्रमी उस वज्जंघने 
आकर जिनेन्द्रकी तीन प्रदक्षिणा दी ओर पीछे चित्रशालामें प्रवेश 
किया ॥११॥ उस चित्रपटपर अपने पूर्व जन्मोंकी बातोको देखकर 
अपनी पृर्वजन्मकी पत्नीका स्मरण किया ओर लम्बी श्वास लेकर 
कहने लगा ॥११५॥ 
मुझे खोजनेके लिये ही स्वयंप्रभाके जीवने निश्चयसे यह चित्र 
खींचा है परन्तु अन्य चतुर दशकोंसे डरकर इस चित्रमें कुछ बातें 
छिपा दी गई हैं ॥१५॥ इस चित्रमे किस स्थानमे क्या-क्या गूढ़ है 
ऐसा प्रश्त॒ करनेपर तुम्हारे द्वारा बतल्ाये गये सभी संकेतोको “इस 
जगह यह गूढ़ है इस जगह यह गूढ है” कहते हुए उस वज्जजंघने 
बतला दिया ॥१४॥ ओर सुमसे पूछा कि यह किसकी लड़की है 
तब मैंने कह दिया कि यह तुम्हारे सामा की पुत्री हे। यह सुनकर 
वह लक्षिताब्नका जीव उस चित्रको लेकर चत्ता गया ॥१५॥ 
वह उत्पलखेट नगरमे श्रीक्रम विमानसे च्युत होकर 
वज़बाहु राजा और महादेवी वसुन्धरीसे वचद्चजंघ नामका 
पुत्र पैदा हुआ है ओर वह तुम्हारा फुफेरा भाई है, मैंने उसे 
देखा है । यह सुन श्रीमती प्रसन्‍न हुई और धायका आलिगन 
किया ॥१६-१७॥ विवाह करनेके लिए उत्सुक उसके पिताने भी 
जामाता और बहिनको प्रसन्‍्नता-पूवेक अपने नगरमे लाकर 
उनका स्वागत किया ॥१८॥ उस विद्वान राजाने देवेन्द्रोसे 
पूजित जिन भगवानकी पहितले अच्छी तरह पूजा की, फिर 
अपनी बहिन और भानजेका सत्कार किया और वज्जंघके 
लिए अपनी पुत्री विवाह दी । उस विवाह से अति सत्कार ओऔर 
दानसे उस राजाने देवताओको भी चकित कर दिया 
था ॥१६-२०॥ वे दोनो ओर बत्तीस हजार स्वनेह्दी मित्र मिलकर 
जिन पूजन करनेसे प्राप्त पुण्यका आनन्द लेने लगे ॥२१॥ 
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पश्चात्स्वपुरमायातों प्राप्तपजों सपुत्रको । 
वज्जवाहुः स्वके राज्ये वद्धजद्धमतिष्ठिपत्‌ ॥२२॥ 


भोगान्विह्ाय निविण्णः श्रित्वा यमवरस्मुनिस । 
हत्वा कर्माष्टक॑ घोरमपवर्गमवाप स. ॥२३॥ 


पूर्वाणान्व सहज्नाणि बहुनीयुस्तयो. खुखम्‌ । 
क्षणवत्कुवेतो राज्यं श्रीमतीवद्धजज्धयो" ॥२४॥ 


युग्मान्नेकोनपद्चाशत्पुत्राणाससवस्तयो. । 
चीरबाहुसुदाह्ाद्यास्तेषपि सर्वे प्रवच्नजु' ॥रप्ाा 


आसादा“प्रेडन्यदा स्वैरमुपविष्टावपश्यतास्‌ । 
शआाकाशे पुरुषो शीघ्रमायान्‍्ती सकरण्डको ॥२ ६॥ 


खेन्द्रो मन्द्रमाली ते गन्धवेनगराधिप* । 

तद्देव्या वनसालायाः घुन्नादिति निवेचय तो ॥२७॥ 
खाबतीणो तु तौ दूतौ पादयोः पतितोत्यितों । 
छुड्कुमादेसुजाभ्यां च ददतुस्तो समुद्वकस ॥२८॥ युग्मस् ॥ 


सल्नाब्छनं विवृत्याउध शक्तकालेखमद्शंतास | 
वाचयासासतु स्पष्ट दु.खानन्दाद्रंलोचने, ॥२६॥ 


भंग त॑पाडूतं प्रेक्ष्य वचञ्चदन्तो दुशादडिक्ताम । 
नारीमिव पराक्रान्तां विजही राजराजताम्‌ ॥३०॥ 


उक्तन्‍्च--- 


दिव्यं पुरं रत्नमथो निधिश्न दिव्य॑ सिथो मोजनसाजनख्व 
शय्यास्े सूपणसम्दरब्व नाट्येन साथ दुश चाड्भभोगा. ॥३५॥ 
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इसके बाद वज्चचाहु और बसुन्धरा सत्कार प्रतिष्ठा पाकर पुत्र 
ओर पुत्रवधू सहित अपने नगरमे आये । फिर वज्रबाहुने अपने 
राज्य पदपर चदत्नजंघको अभिषिक्त कर दिया ॥२२॥ तथा विरक्त 
ही भोगोंकी छोड़कर यसधर मुनिके पास दीक्षा ले ली और घोर 
तपस्या ट्वारा अष्ट कर्मोको नष्टकर सोक्ष पद्‌ पाया ॥२श। इधर 
उन दोनों श्रीमती और वज्जजंघके हजारो पूर्व बर्ष राज्य करते 
हुए क्षणके समान सुखसे व्यतीत हो गये ॥२४॥ उन दोनोके 
यीरबाहु, सुबाहु आदि नासके ९८ पुत्र हुए ओर वे सब दीक्षित हो 
गये ॥२५॥। एक समय वे दोनों महत्लकी छुतपर स्वेच्छापूर्वक बैठे 
थे। उन्होने आकाशसे शीघ्रतापूर्वंक आते हुए पिठारे सहित दो 
पुरुषोको देखा ।॥२६॥ उन दोनोने आकर निवेद्न किया कि हस 
गन्धवें नगरके राजा मन्द्रमाली विद्याधर और रानी वनसालाके 
पुत्र हैं ॥२७॥ 
उन दोनों दूतोने आकाशसे नीचे उतरकर श्रीमती ओर वज- 
जंघके चरणोमें नमस्कार किया ओर उठकर उन दोनोने कु कुमसे 
लाल झ्ुजाओ द्वारा वदह्जजंघ ओर श्रीमतीको वह पिटारा 
दे दिया ॥२८॥ मुहर लगे हुए उस पिटोरेको खोलकर उससे उन 
दोनोने एक पत्र देखा तथा दुख ओर आनन्दसे सजलनेत्र होकर 
उस पत्रको बांचा ॥२९॥ सालूम हुआ कि वजदन्‍्त चक्रवर्तने 
कमलमे बन्द भोरेकी देख दशाह्ञ भोगवाले अपने राजपाटको 
दूसरोंसे भोगी गई सारीके समान छोड़ दिया है ॥३०॥ दशाह्लः 
भोगोके नास क्रमशः ये हें.--द्व्य नगर, दिव्य रत्न, दिव्य 
निधि, दिव्य भोजन, दिव्य भाजन, दिव्य शय्या, दिव्य आसन, 
दिज्य भूषण, द्व्य वस्त और दिव्य चाटक ॥३१५॥ 


र्ड 
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नगर्य्या पुण्डरीकाहुं प्रतिष्ठाप्य स्वपुत्रजस्‌ । 

प्रवदयाज नरेन्‍्द्रेन्द्रो बहुसि- कत्रियेरसी ॥३२॥ 
विंरातिस्ते सहखाणि नूपाः सोमाकबर्चेसः । 

सहसे सूनवश्चाइपि सम्नाज येअ्जुदीक्षिता: ॥३३॥ 

राज्ञीनां तु सहल्लाणि पष्टि. पणिडतया सह । 

प्रात्नाजिषुविस्ज्येद्य॑कुशाग्रस्थमिवोदकम्र ॥३४॥ 

अनुस्घरिसुर्त बाल वर्येथां युवामिह । 

इति शास्ते महादेदी ध्यागम्यालेख्यद्शनात्‌ ॥३ण०ा। 

चिन्तागतिमनोगत्योस्तयो... श्रुत्वा तु वाचिकस । 

निरगातां ससैन्‍्यो ठु तृणमतिवरोदितों ॥३६॥ 


महादृप्पवनम्प्राप्य श्रित्वा शण्प्सरोवरस । 
स्कन्धावारो5मु चत्तन्र झ्यानन्दावम्पनेरितः ॥३७॥ 
दत्वा सागरसेनाय दान॑ दुमवराय च। 

आदाय नवपुण्यानि सम्प्रापौ पुण्डरीकिणीम्‌ ॥३८।। 


उक्तन्च--- 


स्थापनऊुद्य: स्थान पादोदकमचेन प्रणासश्च । 
वाकूकायहद्यशुद्धय एपणाशुद्धिश्व॒ चवविर्ध पुरयस्र ॥8९॥ 
इष्ट्वा देवीं कुमारज्ञाप्यजुशिप्य वचोथ्झतैः । 
किल्नलिस्कालमु पित्वान्र जग्मतु' स्वपुरं पुनः ॥9 ०॥। 
कालागुरुकघूपाब्ये शयितौ गर्भवेश्मनि । 
रत्वोत्तरकुरुष्वास्तामाशु दानेन दम्पती ॥४१॥ 


दशप्रकारकृक्षेभ्यो दिरमितों सानुपोत्तमस । 
न्रीणि पल्यानि लमेतां दानपुण्यो्ववारुतम्‌ ॥४२।॥। 
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अपने पौत्र पुण्डरीकको राजगद्दीपर बैठाकर वह चक्रवर्ती 
बहुतसे ज्ञषत्रियोके साथ दीक्षित हो गया। इतना ही नहीं चन्द्र 
ओर सूर्य जैसा तेज रखनेवाले वीस हजार राजा और हजार 
राजपुत्र चक्रवर्तीके पीछे दीक्षित हो गये ॥१२-३१॥ तथा परिडता 
धायके साथ साठ हजार रानियोने भी ऐश्वयं भोगको कुशाम्रके 
पानी समान छोड़कर दीज्ञा ले ली ॥३४॥ अब आप दोनो आकर 
अनुन्धरीके पुत्र उस बालक पुण्डरीकका पालन करे ऐसा महा- 
देवी लक्ष्मीसती पत्र द्वारा आप दोनोको निवेदन करती है |३४॥ 

चिन्तागति ओर मनोगतिके द्वारा उस पत्रकों सुनकर 
मतिवर मंत्रीसे सल्लाह लेकर वे दोनों सेन्य सहित शीघ्र चले 
॥३६॥ सहाशष्प नामके बनसें पहुंचकर शष्पसरोवरके किनारे 
आनन्द नासके सेठ ओऔर अकम्पन नासके सेनापतिकी सलाहसे 
सेनाका पड़ाव डाल दिया ॥३७॥ वहाँ उन दोनो राजा-रानीने 
सागरसेन ओर दसवर मुनिको दान दिया ओर दाताके नव 
पुण्योका लाभ लेकर पुएडरीकिणी नगरीको गये ॥३१८॥ नव पुण्य 
इस प्रकार हैं:--(१) पड़िगाहना (२) ऊँचे स्थानमें स्थापित करना 
(३) पेर धोना (४) पूजा करना (५) प्रणाम करना (६) वचन शुद्धि 
(७) काय शुद्धि (८) मनशुद्धि (९) एषणा शुद्धि । ये नव प्रकारके 
पुण्य है ॥३९॥ वहाँ महादेवी लक्ष्मीमती ओर कुमार पुण्डरीकको 
देखकर तथा मधुर वचनोसे सममाकर, वे लोग 002 कुछ दिन 
तक रहे फिर अपने नगरको लौठ आये ॥४०॥ 9० 47 

एक सप्तय अगुरु धूपके धुएंसे व्याप्त श सीते 
हुए दोनों मृत्युको प्राप्त हुए और दान देनेकी माहात्म्यसे वे दोनो 
उत्तरकुरुसें भोगभूमियां हुए ॥|४१॥ दृश प्रकारके कल्पब्चक्षोसे 


निर्मित उस भोगभूमिसें तीन पल्‍्यकी आयु पाकर उन्होंने दानके 
पुण्य-फत्तकी भोगा ॥४५॥ 


| 
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उक्तन्च-- 
मद्याज्षतूर्याइविभूपणाडा ज्योतिय हा भोजनमाजवादड्राः । 
प्रदीपदद्धाह वरख जद्ञा दुशप्रकारात्तरवस्तु तत्र ॥४र॥ 
कदाचित्सूयदेवस्य इृष्ठा यान(यि)विमानकम्‌ । 
अथ सस्मरतुर्जातिमन्योज्न्यत्रियवर्तिनी ॥४४॥ 


आगतीो चारणो वीच्य सन्निविष्ठो शिलातले । 
मूर्न्ना प्रणम्य पप्नच्छु के चूयसागताः कुतः ॥४७॥ 


उचाचाहं स्वयंदुद्धस्तत्नाकार्प सुसंचमम | 

सौधमसे मणिचूलाण्यो देव आस स्वयम्पे ॥४द॥ 
प्रच्युत. पुण्डरीकिण्यां छुन्दरो-प्रियलेवयो' । 

आता भीतिसुद्ेदोजञ्य॑ ज्यायान्‌ भीतिकरोअ्स्म्यहम्‌ ॥४७॥ 


स्वयस्प्रभाहंत पाश्वे' दीक्षितों म्रतलछीलिको(ऋद्धिकों) 
चन्दित्वा जिनचैत्यानि दाुं त्वां रत्वमागतों ॥8८ा॥। 


इतोथ्न्यछुत्तरं चास्ति न भूत न भविष्यति । 
इह सेत्त्यन्ति सिद्धाश्व॒ तस्प्ात्सम्पक्तत्वजुत्तमम्‌ ४५ 


जीवादीनां पदार्थानां भद्धार्न चुद्धदेशितस्‌ । 
त्रेल्लोक््यसारखवंस्वं सुवास्‍्यां गुद्यत्तामिति ॥५०॥ 


द॒त्वा ताम्याँ त्रिरद्ाद्य गतादम्बरचारिणों । 
अन्ते गृद्दीतसन्यक्त्वी ख॒त्वा सोघमेमीयुत्त: ॥५१॥ 


शओपसे अआीधरो जज्ञे आयों देच* स्वयम्पसे । 
सम्यच्तत्वास्त्त्रेणमुज्स्त्त्चा साउथ्वाँ ज्ञात स्वयस्पस एषरा 
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वहॉपर (१) सांग (२) तूर्याक्ष (३) विभूषणाज्ञः (४) ज्योतिरंग 
(७) गृहांग (६) सोज सांग (७) भाजनांग (८) प्रदीपांग (९) वस्मांग 
(१०) साज्नाग । ये दुश जातिके कल्पवृत्त हैं जो कि ल्ोगोको मनो- 
वांछित भोग-सामग्री देते हैं ॥४श॥ 


किसी समय सूयदेवके विसानकी आकाशमे जाता हुआ देख- 
कर परस्पर अति स्नेहवाले उन मी जाति-स्मरण हो गया 
तथा वे मूर्च्छित हो गये ॥४४॥ फिर प्रबुद्ध होकर उन दोनोने 
शिल्लातल पर आकर बैठे हुए दो चारण मुनियोंकोी देखा । शिरसे 
प्रणाम कर उनसे पूछा कि-हे प्रश्ु ! आप कौन है और कहांसे 
आये हैं ॥४४॥ उनमेंसे ज्येछ)्ठ मुनिने कहा कि से तुम्हारे 'महाबल! 
भवसें स्वयम्बुद्ध नामका संत्री था। संयम घारण कर सौधमे 
सव्गके स्वयम्प्रस विसानसें सशिचूल नामका देव हुआ ॥४६॥ 
चहाँसे प्रच्युत होकर मै पुण्डरीकिणी नगरीमे रानी सुन्दरी और 
राजा प्रियसेनका ज्येष्ठ पुत्र प्रीतिकर हुआ ओर यह सेरा छोटा 
भाई प्रीत्तिदेव है ॥४७॥ हम दोनोने स्वयंप्रभ जिनराजके समीप 
दीक्षा लेकर तपबलसे चारण ऋद्धि पाई है। अभी जिन- 
प्रत्िमाओंकी बन्द्ना करके यहाँ तुम्हें सम्यक्त्वरूप रत्न देनेको 
आये है ॥४८॥ इस रत्नसे बढ़कर संसारभे न कोई वस्तु है,न हुई 
ओर न होगी । उससे ही भव्य प्राणियोने मुक्ति पाई है, तथा 
आगे पायेंगे, इसलिए सम्यथक्स्व सबसे श्र छ है ॥४६॥ जिनेन्द्र 
इारा उपदिष्ट जीवादि पदार्थोका श्रद्धानरूप सम्यक्त्व ही तीन 
लोकोंसे सार है और उसे आप दोनो म्रहण करें ॥५०॥ डन दोनोंको 
इस तरह रत्नन्नयमे आद्य रत्न सम्यक्त्वको देकर वे चारण मुनि 
चले गये | अन्तमे सम्यग्द्शंनको धारण करके सर वे युगलिया 
सोधसे स्वर्ग गये ॥५९॥ वज्ञजंघका जीव श्रीप्रभ विमानसे श्रीधर 
देव हुआ त्तथा सम्यक्त्वकी महिसासे श्रीमतीका जीव, ख्री-पर्याय 
को छोड़कर स्वयस्प्रभ विसानसे स्वयम्प्रभ देव हुआ ॥श्रा। 


श्प 
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उत्पन्ने केवढुश्ाने श्रीप्रमे पवतेजन्यदा । 
प्रीतिक्वरस्थ पुजाथमाजग्सुन सुरासुराः ॥५३॥ 
पत्नच्छु श्रीधरस्तन्न संशय झ्जुनिवन्दनम । 
त्रयो5पि मन्च्रिणस्ते मे छुत्रेत्युक्ति जगाद सः ॥५४॥ 


निगोदेडनन्तसंसारे तो सम्मिन्नमहामती । 
वर्तेते शतबुद्धिश्च नरके घोरवेदने ॥७५७॥ 


एवसुक्ते ततो गत्वा बोधयामास नारकम्‌ । 

सम्यस्त्व प्रतिपद्याउसौ कालेनोद्वर्तित- क्रमात्‌ ॥५६॥ 
पुष्करद्वीपपुर्वस्मिन्‌ विदेहे रत्नसद्यये । 

महीधरस्प सुन्दर्य्या सुतोअभूचक्रवत्तिव ॥५७॥ 
विवाहहेेतुनिर्विण्णः थ्रित्वा यमधरं सुनिस्‌ । 
जयसेनस्तपस्क्ृत्वा ह्ममवद्‌ बह्मकल्पराट्‌ ॥५८॥ ॥युग्मग्रा 
कथयन्त सुधर्मायां विज्ुधेभ्योज्चुरशिनीम। 

श्रीधर पुजयामास ब्ह्मेन्द्रो देवसद्मनि ॥४५९॥ 


त॑ इृष्ठा विस्मिता देवास्तयो. श्र्‌ त्वा च सन्नतम्र । 
तत्र श्रद्धाय सम्यक्त्य॑ बहव* प्रतिपेदिरि ॥६०॥ 


स समुद्रोपम भोगं भ्ुक्‍त्वाञत. श्रीघरव्च्यु त' । 

प्राग्विदेहेषु चत्साह् सुसीमायामुभो पुरी ॥६१॥ 

देव्यां सुन्द्रनन्दायां सुच्छे सुविधिः सुत' । 

तत्सूनु केशवो नाम्ना सुन्दर्ण्यामितरोज्भवत्‌ ॥६२॥ थुग्ममा! 


आसीदमयघोपस्य तत्सखश्रक्तवर्तिनः । 
सम्परापद्धुमंच क्रेशस्तथा विमलवाहन- ॥5६३॥ 
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एक सम्तय श्रीप्रभ परवेतपर प्रीतिकर तीथ'करको केवल 
ज्ञान उत्पन्न हुआ। उनकी पूजा करनेके लिए मनुष्य देव ओर 
असुर आये ॥५३॥ उस श्रीधर देवने सी मुनिराजकी वन्दना कर 
पूछा कि महाराज ! हमारे शेष तीन सिश्याहृष्टि मन्नी कहाँ 
है ? इस पर केवली भगवानले उत्तर दिया ॥४५४॥ कि वे संभिन्न- 
मति ओर महामति नामके मंत्री अनन्त भश्रमणवाले निगोदमे पड़े 
हैं और शलबुद्धि मंत्री ( दूसरे ) नरकमे घोर दुःख सह रहा 
है ॥५४। यह सुनकर श्रीधर देवने जाकर उस नारकीको 
समझाया और सम्यक्त्व धारण कराया। वह शतसति भी 
अपनी आयु समाप्त दोनेपर नरकसे निकल कर पुष्कराधे 
द्वीपमे पूषं विदेहके रत्न संचयपुरमें चक्रवर्ती महीधर और 
महादेवी सुन्द्रीके जयसेन नामका पुत्र हुआ। वह अपने 
विवाहके समय ही श्रीधर देव छारा पुनः संबोधित शो विरक्त 
हुआ ओर यसधर घमुनिके पास दीक्षा ल्लेली। पश्चात्‌ वह 
जयसेन तप करके ब्रह्म स्वगंका इन्द्र हुआ ॥५६-५९॥ सुधर्मा 
नामकी सभासे देवताओंको प्रसन्न करनेवाली कथा कहते हुए 
उस श्रीधरकी ब्ह्मन्द्रने स्वगेमे बड़ी पूजा की। यह देख सभी 
देव विस्मित हुए, तथा उन दोनोंके सम्घन्धको श्रचणकर अत्यन्त 
श्रद्धापूषंक उनसेंसे बहुतोंने सम्यक्त्व धारण किया ॥६०॥ 
इसके बाद एक सागर पयेन्‍त भोगोंको भोगकर श्रीधर देच 
चहाँसे च्युत हुआ, और जम्बूढीपमें, पूर्व विदेहके वत्सकावती 
देशकी सुसीमा नगरीमें सुदृष्टि राजा और रानी सुन्द्रनन्द्ाके 
घर सुविधि न्ञामका पुत्र हुआ। तथा स्वयंप्रभ नामा देव सुविधि 
की सुन्द्री खोसे केशव नामका पुत्र हुआ ॥६१-६श॥। 
« के समय उस सुविधिकुमारके श्वसुर चक्रवर्ती अभयघोष, 
धर्म-चक्रवर्ती विमलवाहन मसुनिराजके पास गये। उसने सम्पूर्ण 
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शारदतें घकासरप छया रागराय्यमंदीकत । 
विपरद्‌ भूमिपैः सार्धमष्ठाइशसदराके ॥२४॥ 
पुत्रा: पम्चसहसाणि घक्तिया सद्र दीशिता' । 
सुदिधिः केशवस्नेशडुस्कृष्ट- क्रायक्ी।मयत ॥६०॥ 
दीधफार्त दिएयान्ते एएया सफ्तीगनामुरम्‌ ! 
समुस्पेरे च्युते कज्पे धाष्य ता परसीन्द्रताम ॥६६॥ 
क्रय टेशबती भूरवा केशव प्रीधरान्तिफे | 
आराष्य सो5वि तजेय तस्प सामानिफोप्मयत्‌ ॥६७॥ 
द्विशतिसमुणान्त भुवत्येश्यमवत्तेरत । 
जम्पद्गीपविदेष्ेपु प्राक्कनी पुरठरीक्षिणीम ॥६८॥ 
सुविधिवज्धनाभो5्मूरट्रीफान्तावज्सेनयो* । 

इतरो धनदेवोउ्म्न टानन्तप्नीकुद्रेरयों, ॥६५०॥ 

झाद्य, पीठो महापीठ- सुयाहुख्त ठृतीयकः । 

शर्योड्य महाग्राटुआतर पूर्दवान्धवा" ॥७०॥ 
ब्रिशच्छतसहसाणि पू्॑सण्यासीत्‌ कुमारराट । 

ततो लोकान्विक्रेदेंदे ध्राह्मजीद्‌ बोघित- पिता ॥७१॥ 
वावन्त्येच च पूर्वाणि प्रचक्रे चक्रवत्तिताम 
धनदेवो«पि तस्यासीद्‌ गृदे रत्नपतिहिंतः ॥०२॥ 
अथास्यदा पलुद्ध, (स) देवेरपि व कामितास्‌ | 
स्लानासिव शिरोमाल व्यस्जत्युष्कलावतीम ॥७३॥ 
दत्वेश्यं चद्रवन्ताय पीठाये: आतृसि सह । 

संयमे स्वपितुस्तीर्थे तस्थी सघनद्ेवक ॥७४॥ 
एकादशलसहख्राणि नरेन्द्रा र्ववेजस- । 

शतसात्रा स्वपुन्नाश्व संयम प्रत्तिपेदिरे ॥७०५॥ 
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राज्यकोी विष-तुल्य छोड़कर अठारह हजार राजाओंके साथ 
दीक्षा ले छी। उस चक्रवर्तीके साथ पाँच हजार पुत्रोंने भी 
दीछा से सी ॥६३-६४॥ सुविधिने अपने पुत्र केशवके स्नेहसे 
दीक्षा न ल्लेकर उत्कृष्ट श्रावकके ब्रत धारणकर तलिये। वथा 
बहुत ससय तक विहारकर अन्‍्तर्में सल्लेखना-पूर्वेक शरीर 
त्याग किया, और अच्युत ख्गमें प्रतीन्द्र पदवी पाई। केशव 
भी श्रीधर सुनिके समीप देशत्रत (श्रावक त्रठ) धारणकर, 
अन्तमें समाधिमरण कर उसी रखग्गमें. सामानिक देव 
हुआ ॥६४-६७॥ बाईस सागर पय्यन्त ऐस्वर्यंकी भोगकर वे 
बहांसे च्युत हुए, तथा जस्बूद्वीपके पूर्व विदेहसे पुण्डरीकिणी 
नगरीके राजा वद्धसेन और श्रीकान्ता राचीसे खुविधिका 
जीव देव तो वज्ननाभि नामका पुत्र हुआ । तथा केशवका 
जीव इसी नगरमें सेठ कुबेरद्त और अनन्तमतीके यहाँ 
घनदेव नासका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६८-६९॥ वज्रजंघके भ्रवमें 
जो मंत्री, पुरोह्दित, सेनापति और सेठके जीव थे वे सब पीठ, 
सहापीठ, सुबाहु और महाबाहु नामके वज्ञनाभिके भाई 
हुए ॥७०॥ उस वद़्नाभिकी तीस लाख पूर्व प्रमाण कुमारावस्था 
थी। उसके पिताने लोकान्तिक देवोंसे सम्बोधित होकर जिस- 
दीक्षा ले ली ॥७१॥ वह्लनासिने तीस लाख पूर्व-प्रमाण चक्रवर्ती 
पद भोगा । उसका सित्र धनदेव उसका गृहपति रत्न था ।णश। 

एक समय यथाथे ज्ञानके उदय होनेसे राजा वज्रनाभिने 
देवताओं द्वारा अभिन्षषणीय उस पुष्कल्लावती देशको कुम्दलाई 
सालाके समान छोड़ दिया ॥७१॥ वजदन्त नामके पुत्रको 
राज्य देकर आठ भाइयोके साथ ओर धनदेव मित्रके साथ 
अपने पिताके समीप दीक्षा ले ली॥७४ट। महान तेजवाले 
ग्यारह हजार राजा ओर उसके सो पुत्रोंने भी दीक्षा ले ली ॥०शा 


पुराणसारसंयह [ द्वितीय 


द्वादशाड्र श्रुतज्ञान॑ सोथ्ष्यगीण्टातिश्रद्धया । 
लिंदनि-क्रीडितादीनि चक्तरोह्तपाँसि च ॥०६॥ 


जगदग्रेश्यपण्यानि ज्रेलोक््यक्षोमशानि च । 
कारणानि च जैनस्यथ भावयासास पोडण ॥७७छ॥ 


चक्रवर्ची स्वकार्ू स्वपञचभादनक तप । 
कृत्वान्ते श्रीम्र्म शेलमाठ्य प्राक्षनेः सह ॥७८ा 


घशाराधनां दन्न चतुष्प्रकारामाराध्यमासानशनो जगाम । 


सर्वांधंसिद्धि स निनाय तत्र काल॑ त्रयस्विशद्धाणवानास्‌ ॥७५९॥ 


ड्ति पुरुदेवचरिते पुराणसंय्रहे दामनन्धाचार्यस्य कृती 
0१९५ पिडियमनो है] 
सर्वाथ पिद्धि नाम ट्वितीय सगे समाप्तः | 
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निर्मेत्थ होकर उसने बड़ी श्रद्धाके साथ वारह भ्रकारके श्र॒तज्ञानका 
अभ्यास किया ओर सिंहनिष्कीडित हआ्लादि महान तपोको 
किया ॥७६॥।॥ उस वज्नाभिने तीथेकरप्रकृतिको बॉधनेवाली 
उन सोलह भावनाओकी भावना फी जो कि जगतके श्रष्ठट 
सेश्व्येके लिए मृल्य-स्वरूप है. और त्रेलोक्यमे हलचल पेदा 
करनेवाली हैं |७७। उस चक्रवर्तीनी स्वकाल और स्वभावनाके 
अनुसार तप किये और अन्तमे अपने साथियों सहित श्रीप्रभ 
पर्वेतके शिखरपर चढ़ चार प्रकारकी आराधनाओकी आराधना 
की । एक मासका उपवास जब्त लेकर समाधिमरण कर सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानमे अहमिन्द्र हुए और वहाँ तेंतीस सागर की आयु 
पाई ॥७८-७९॥ 


इस ग्रकार दामनन्दी आचाय विरचित इस पुराणसार संग्रहकरे पुरुदेव- 
चरितयें सर्वाथसिद्धि यमन नामक द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ | 


| च 

तृतीय; सग; 
इंह भारतवासस्थ विजयाद् स्य दक्षिण । 
तृतीयस्याः: ससायास्तु प्रान्ते सहझुख्येयवत्सरे ॥१॥ 
त्रयोदशस्वतीतेषु क्रमात्‌ कुछकरेषु च | 
ततः कुलकरो जज्ञे नाम्ता नामिः सुराचितः ॥२॥ युग्ममु ॥ 
तदूदेवी मरुदेवीति सर्वेश्रीमिरुपासिता । 
गजेन्द्रादीन्‌ वरान्‌ स्वप्नांस्तस्या सनन्‍्दृश्य पोडश ॥३॥ 
सर्वेन्द्रान्‌ कम्पथन्‌ स्थानाद्,पसादाय गोपतेः । 
स्वर्गाआद्वतीर्यासौ गां देव्याः प्राविशन्‌ मुखस्‌ ॥४॥ युग्मस्‌ ॥ 


नाभये5्कथयद्‌ देवी श्र॒त्वा देवो5प्यमाषत । 
आयां ज्रेलोक्यनाथस्य भाप्स्थावो ग्रुरुतामिति ॥७॥ 


श्रीविद्युद्दिकूकुमारीभी रक्षितः शातसातुरः । 
जज्ञे नाथस्ततःकाले त्रेत्ञोक्यसमिकम्पयन, ॥६॥ 


आश्वागम्य सुरेन्द्रास्तं नीत्वां सन्द्रसस्तके । 
अभिषेक प्रचक्रूस्ते महझ्या क्षीरवारिमिः ॥७॥ 


स्तुत्वाइपनीय जनन्यहछ्े निक्तिप्यानन्दनाटकम्‌ । 
आक्रीडयेशं गुरूंश्वापि सम्पुज्य स्वालयान्ययु. ॥८॥ 


तिख. कोव्योज्यंकोटी च वसुधारा दिने देने । 
आजन्मनोअ्पतदिव्या सासांस्तु दुश पन्च च ॥६॥ 


तृतीयःख्ग 


इस भारतवर्षम विजयादंके दक्षिणमे तीसरे काल सुषम- 
दुषमाको बीतनेके जब कि संख्यात वष शेष रह गये थे तब 
क्रमसे चौदृह कुलकर हुए। उनमेसे तेरह कुलकरोका काल बीत 
जानेके वाद देवोसे पूजित नाभि नासका कुलकर हुआ ॥१-२॥ 
उसकी रानी मरुदेवी सभी श्री आदि छहकुमारिका देवियोसे 
सेवित थी अर्थात्‌ श्री आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। 
उसने एक समय हाथी बेल आदि श्रेष्ठ सोलह स्वप्न देखे ॥३॥ 
तदनन्तर वह वज्ननाभिका जीव सभी इन्द्रोंके आसनोको केंपाता 
हुआ सर्वार्थेंसिद्धेसि च्युत हुआ तथा इस प्रथ्वी मण्डलमे 
आकर वृषभ रूपसे, उस मरुदेवीके मुखमे प्रवेश किया ॥४॥ 
तब मरुदेवीने नाभिराज़ासे सब बातें कहीं और नाभिराजाने 
उत्तर दिया कि हम दोनो त्रिभ्रुवन-वन्य तीर्थंकरके माता-पिता 
होवेगे ॥४॥ 
श्री ही आदि कुमारियोंसे माताके गर्भमे रक्षित वे भगवान्‌ 
त्रज्नोक्यको कम्पाते हुए यथासमय पर उत्पन्न हुए ॥६॥ तब 
इन्द्र आदिने शीघ्र आकर ओर भगवान्‌को सुमेरु पबतपर के 
जाकर बड़े ठाठ-बाठके साथ क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
किया । इसके बाद स्तुति करके उन्हें वापिस लाकर और माताकी 
गोदीमे विराजमान करके भ्रगवान्‌की तथा उनके माता-पिताकी 
पूजा कर वे सब देवगण अपने-अपने धाम चले गये । पन्द्रह 
महीने अथौत्‌ गर्भ के छह सास पहलेसे लेकर भगवानके जन्म 
होने तक प्रतिदिन स्वरगंसे साढ़े तीन करोड़ स्वर्ण-रत्नादिकी 


३६ 
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अथ वैश्रवणो भकक्‍त्या वासवस्याज्ञयाउपि च ॥ 
रय'कालाजुयोगेन योगक्षेममुवाह स. ॥१०॥ 
देहो हेमनिभस्तस्य पद्चचापशतोच्छितः । 
बभूवाष्टसहस्नप्टलक्ष णव्यक्षनाझ्लित" ॥११॥ 
यशस्वती-सुनन्दाभ्यां सुन्द्रीभ्यां जगत्त्रये । 

रेसे च वल्गितस्ताम्यां भाकान्तिभ्यामिवांशुमान्‌ ॥१२॥ 
युत्राणां शतमेकोनं सुर्तां चेक यशस्वतीस । 
सुघुवे वाहुबलिन सुनन्‍्ढा सुन्दरीसपि ॥१३॥ 
अक्षराणि विभुर्बाहम्धा अकारादीन्यवोचत । 
वामहस्तेन सुन्दर्य्या गणित चाउप्यदशयत्‌ ॥१४॥ 
अन्यदा सुखमासीतत पुरु नाम्रिप्रचोदिताः । 
उपतस्थुः प्रजा. सर्चा जीविकोपायसीप्सचः ॥१०॥ 
कि नाथ करवामेति स्थिता वीचयानुकस्पया । 
अजास्यथों दर्शधयासास कर्मशिल्पकलागुणान्‌ ॥१४६॥ 
सतत. सुरगणा सेन्द्रा असिषेका्थं साययु- । 
नाभेयस्य प्रजानाद्व वार्ता संस्थापनाय च ॥ १७ 
मध्ये5घंभरत्तस्याशु चक्रे वेश्रवण पुरस । 

साकेत॑ नामत. ख्यातं विनीतजनताइतस ॥१८॥ 
पुरआमाकरखेटादिराष्ट्रपत्तनमण्डितास्‌ । 

विभज्य चसुधां चकुदेचा देवेन्द्रशालनात्‌ ॥१५९॥ 
तदूवात्ता लोकयात्रां च कर्मोपकरणानि च | 
पक्रिरे व्यवहारांश्व मजुजानीप्सव सुरा. ॥२ ०णा 
ततो राज्यामिषेक ते कृत्वा भगवतः सुरा- । 
ददुखेलोक्यसाराणि दिव्यान्याभरणानि व ॥२१॥ 
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वृष्टि होती रही ॥९॥ कुचेरने भक्तिसे ओर इन्द्रकी आज्ञासे 
उत्साहपू्वेक काल तथा ऋतुके अनुसार सब भ्रकारका प्रबंध कर 
दिया था ॥१०॥ उन्त भगवानका शरीर खणके समान क्रान्तियुक्त 
था। ऊँचाई पाँच सो धन्ुप थी तथा शरीर एक हजार आठ 
शुभ लक्षण ओर व्यंजनोसे युक्त था ॥११॥ तीनो जगत्‌मे अति 
सुन्दरी यशस्व्ती ओर सुनन्दासे युक्त भगवान्‌ ऐसे शोभित होते 
थे जैसे प्रभा ओर कान्तिसे संयुक्त सूर्य शोमित होता है ॥१२॥ 
यशस्वतीसे भरत आदि निन्‍्यानवे पुत्रोने और ब्राह्मी पुत्रने जन्म 
लिया । तथा झुनन्दासे वाहुबलि ओर सुन्द्रीने जन्म लिया ॥१३॥ 
भगवानने अपनी पुत्री त्राह्मीको दक्षिण हाथसे अकारादि अक्षर 
सिखलाये और बायें हाथसे सुन्दरीको गणित विद्या सिखाई ॥१४॥ 

एक समय सुखपूर्वक बैठ हुए ऋषभ भगवानके पास, नाभि- 
राजा द्वारा भेजी गई सभी प्रजा, जीविकाका उपाय जाननेके 
लिए आई ॥१४॥ हे नाथ, हम क्‍या करें ? ऐसा पूछनेपर दया- 
बुद्धिसे भगवानने प्रजाके लिए, ऋषि आदि कम तथा शिल्पादि 
कलाओंको सिखलाया ।।१६॥ तदननन्‍तर देवगण इन््रो सहित ऋषभम 
भगवानके राज्याभिपेक करनेके लिए तथा प्रजाके कुशल-क्षेमकी 
व्यवस्था के लिए आये ॥१७॥ 

कुवेरने शीघ्र ही आधे भरत क्षेत्रके बीचमें विनीत जनतासे 
परिपूर्ण साकेत नाससे प्रसिद्ध अयोध्या नगरकों बसाया ॥१८/॥ 
इन्द्रकी आज्ञासे देवोने प्रथ्वीका विभागकर उसे पुर, ग्राम, 
आकर, खेट, राष्ट्र पत्तन आदिसे सुशोभित बनाया ॥१६॥ 
उन कुशल देवोने जगतूसे ऋषि आदि कमे, जीवन निर्वाहके 
उपाय ओर काये करनेके उपकरण-शखस्यादिका बनाना सिखाकर 
लोक-ज्यवहारको स्थापित किया ॥२०॥ तद्नन्तर वे देवगण भग- 
चानका राज्याभिषेक करके और तीन लोकमे सारभूत दिव्य वद्ध- 


है] 


नर 
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राजच्त्रोग्रभोगेम्यो दृच्वा सत्तरराकरान्‌ । 
दिशन्कुर्वांदिकान्नाथ. शशास वसुधामिमाम ॥२रा॥। 
देवोपस्थापितान्भोगान्‌ प्रत्यहं स सनोरमान्‌ । 
नृपेम्यः सोसप्रभादिस्यश्रिरं रेसे विभाजयन्‌ ॥२३॥ 
अक्नद्भाररसोपेत॑ नाटकाइझ्ननयोत्कटम । 
भक्त्येन्द्रशासना देत्य नृत्यतीं देवनतंकीम्‌ ॥२४॥ 
नासना नीलाअनां साक्षाद्‌ दर्शयन्तीमिवाहजम । 
निर्विचेद विश्धुवीदय सहसाइमसिनिचोद्ितिः ॥२ण॥। 
तदानीं बोघसायासु रेत्य लौकान्तिका जिनस्‌ ! 
कालः भवत्तयस्वेति धरंतीरथंमिहेश्वर ॥२ ६॥ 
अथ सर्वेअपि देवेशा ज्ञात्वा स्वासनकम्पने: । 
परिनि क्रमणे पूजां चम्र्रेल्य सहर्द्िकाम ॥रणा 
क्िप्न॑ चेश्नवणः कृत्वा शिविकां चातिसुन्द्रीस । 
सदोपस्थापयामास शक्रो5पीशं व्यजिज्न पत्‌ ॥२८॥ 
पुरु: पुत्नश्त राज्ये प्रतिष्ठाप्यापहत्य च । 
आएच्छुयान्तःपुर चेश आरुरोह सुदशेनाम्‌ ॥२०॥ 
पूर्व तपगणोत्क्षिप्ता मुहुस्तां विुघेश्वराः । 
अद- ऋन्दितशब्दोअ्मूदूध्व॑मुत्कष्टनादितस्‌ ॥३०॥ 
गीतनाव्योपहारैश्व त्रिद्शः साप्सरोगणै । 
सेव्यमानोज्थ सम्पापत्सिद्धाधवनमीष्सितम्‌ ॥३१॥ 
जशिविकातोबज्व॒तीर्याजत्र वासांसि भूषणानि शव | 
च्यजद्ात्पृथिदोन्चेसां दोषिणीमिव चयोपितम ॥३२॥ 


पन्नमुष्टिस्तव" कृत्वा सन्तस्थे च दिगम्वर- ॥ 
पार्थिवानां 4 प्‌ ट संयम 
पार्थिवानां सहसश्व चतुर्सि- सह संयमे ॥३३॥ 
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आभरण आदिको देकर स्व चलें गये ॥२१॥ पुनः भगवानने 
नाथवंशी, हरिवशी, उम्रवंशी ओर कुरुवंगी आदि राजाओंको 
विभिन्न नगर, देश आदि देकर प्रथ्वीका शासन किया ॥२२॥ उन 
भगवानने देवों द्वारा किये गये अर्थात्‌ लाये गये सनोहर भोगोको 
सोमप्रभादि राजाओसे बॉटते हुए चिरकाल तक सुख भोगा ॥२३॥ 

एक समय नानारस ओर अलंकारोसे युक्त ओर नाना हाव- 
भावोंस सहित एक नाटक सभाके बीचमे इन्द्रकी आज्ञासे हो 
रहा था। चहॉपर साक्षात्कामदेवफे रूपके समान नीज्ाञजना 
नासकी दवनतेकी नृत्य कर रही थी। वह अच्यनक ही अदृश्य 
हो गई। यह देख प्रश्ुको वैराग्य हो गया ॥२४-२४५॥ उसी समय 
स्वगंसे लोकान्तिक देवोने आकर उन्हें सम्बोधा और कहा कि 
हे प्र)! इस क्षेत्रमे धर्मतीथंका काल चलाइये ॥२६)| तब 
सभी देवोके आसन कम्पित हुए और. उन्होने भगवानके 
चैराग्यकी जाना। सबसे आकर भगवानकी बड़े बैसवसे पजा 
की ॥२७॥ तब कुबेरन शीघ्र ही एक सुन्दर पालकी बनवाकर 
उपस्थित की ओर इन्द्रने भ्गवानसे निवेदन किया ॥श८। उन 
भगवानने अपने सौ पुत्रोंको राज्यमें प्रतिष्ठित कर सब परिग्रह 
का त्याग कर दिया तथा अपने अन्तःपुरसे पूछ कर सुदशेना 
सासकी पालकीमे चढ़े ॥२९॥ सबब प्रथम राजागण पात्नकीको 
उठा कर चले, फिर देवता लोंग आकाश सा्गमें लेकर चले । उस 
समय वद्दॉपर जय-जयकारके शब्दसे आकाश मगूँज उठा ॥३०॥ 
दुवांगनाओ सहित, गीत, नृत्य और नाना प्रकारके उपहार भेट 
करते हुए वे देवगण भगवानको मनोहर सिद्धार्थ वनमे से 
गये ॥३१॥ यहाँ पालकीसे उत्तरकर भगवानने वस्घ-आभूषणोंको 
तथा व्यभिचारिणी स्रीके समान इस प्रथ्वीको छोड़ दिया ॥३२५॥ 
इसके बाद भगवानने अपने केशोंको पॉच मुट्ठियोसे लोंच कर 


तृतीय | 
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अचेलत्वं च लुख्िित्वं व्युत्यष्टांग सपिच्छुकम । 
एचदुत्सयेलियं तु जगृहे मुनिपुझ्णव" ॥३४॥ 
जिनेन्द्रकेशानादाय सकक्‍त्या पिटके शुच्ची 
निचिक्षेप सममभ्यच्य सुरेन्द्र: क्षोरचारिधो ॥३५॥ 
चतु्िरमलेज्ञनियुक्तोडपि त्रिदशार्चितः । 
यथोक्तमप्यतश्रक्के तपोग्म च द्विषडविधस्‌ ॥३६॥ 
पट्सु मासेष्वतीतेषु कच्छाद्या: पार्थिवोत्तमाः । 
क्षुत्पिपासोष्णशीतायेरसहोराकुलीकृताः ॥३७॥। 
अभृव॑स्तापसाः केचित्‌ पाण्डपत्रफल्नाशिनः । 
पारित्राज्यं तदा55दुत्त सरीचिश्च तृषादितः ॥३८॥ थुग्मम ॥ 
नमिददव विनमिः सौख्याशावेत्येशमयाचतास्‌ । 
इृष्ठा तो धरणेशोज्प्यागत्य श्रेण्योरतिष्टिपत्‌ ॥इ५॥ . « 


जगदीशो लुस्लुक्षादीन्सहमानो5पि तान्‌ विश्वु. | 
घर्मंसंस्थितये चक्र गोचाराञप्रगवेषणम्‌ ॥४०॥ 


देवो नुपगणेसंत्तया ग्राम्यनागरराष्ट्रकेः । दे 
अचेमानो«्थ वर्षण प्रापद्‌ गजपुरं क्रमात्‌ ॥४१॥ 


राजा सोसप्रभो अ्राता श्रेयांश्व सहिताबुभी । 
अन्योन्यस्य स्वयं दृष्टान्‌ स्वप्नान्‌ सम गदुतस्तकी ॥४२॥ 
सेरुं कल्पतरु' चन्द्र रलद्वीप सुरध्वजम्‌ । 

विद्युन्साला विमानानि विरब्विपुरुषोत्तमम्‌ ॥४३॥ 


वयसहाद्ष्म राज्यन्ते किसेपां फलमित्युमी । 
सामान्यश्रेडिसचिवी चक्रतुः स्वप्ननकथामर्‌ ॥४४॥ युग्मम्र ॥ 


से ] आदिनाथचरित ४१ 


चार-हजार राजाओके साथ दिगम्बरी-दीक्षा धारण करली ॥३३॥ 
वस्म-रहितता केश-लुंचिता, अंग-निःरप्वहता ओर मयूरपिच्छिका, 
इन स्वाभाविक चिन्होंको मुनियोमे श्रेए. उन ऋषभदेवने ग्रहण 
किया ॥३४॥ इन्द्र, जिन भगवानके केशोको एक पवित्र पिटारेमें बन्द 
कर ले गया और अति सत्कार-पूवक ज्ञीर-सागरसे उन्हें समर्पित 
किया ॥३५॥ इन्द्रोसे पूजित वे भगवान्‌ स्वतः चार निमल ज्ञानोसे 
युक्तथे तो भी उन्होंने यथाविधि बारह प्रकारके उमप्रतपोकोी किया ॥३६।॥ 
छःमाह बीतनेके बाद भगवानके साथ दीक्षित कच्छ, महा- 
कच्छ आदि राजागण असह्य भूख, प्यास, गर्मी और सर्दीसे 
पीड़ित होने लगे ॥ ३७॥ उनमेंसे कितने तो पके फल, पत्त खाने 
वाले साधु हो गये । भगवानका पोौतन्र मरीचि प्याससे पीडित हो 
मिथ्यासत का प्रचारक परिब्राजक साधु हो गया ॥ ३८॥ 
एक समय कच्छ, महाकच्छुके पुत्र नभि, विनमि भगवानके 
पास याचना करने आये । तब धरणेन्द्रने उन दोनोको विजयाधे 
पवतकी उत्तर-दक्षिण श्रेणीका स्वामी बना दिया ॥ २६ ॥ भूख- 
प्यास सहनेकी शक्ति होते हुए भी वे भगवान्‌ धम-स्थापनाके 
निमित्त अर्थात्‌ यतियोंकी चर्या प्रकट करनेके लिए छःमाहकी 
तपस्याके बाद गोचरीके लिए निकले || ४० ॥ वे भगवान्‌ नृपो 
छारा, भामीणों हारा, नगरों तथा राष्ट्रों द्वारा भक्ति-पूबेक पूजे जाते 
हुए क्रसे एक वर्षसे हस्तिनागपुर पहुँचे ॥| ४१॥ वहांके राजा 
सोमप्रभ और उनके भाई श्रेयासने रात्रिमें कुछ शुभ स्वप्न देखे ओर 
आपसमें एक दूसरेसे देखे हुए स्वप्नोको कहने लगे ॥४२॥ उन्होने 
कहा कि हम लोगोने स्वप्नसे सेरु, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, रत्नद्वीप 
देवध्बजा, विद्य्माला तथा विमान और ब्रह्माको राज्रिके अन्तिम 
प्रहरमें देखा है, इनका क्या फल होगा ? इस प्रकार उत्तम मन्त्रियो- 
वाले उन दोनोंने अपने-अपने संत्रियोसे स्वप्न कहे ॥| ४३-४४ ॥ 


डर 
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शागमिष्यति नः को5पि द्वच्यामों बनन्‍्धुसत्तमम्‌ । 
ब्रिषु लोकेपु विख्यात भद्ग/ चाद्य भविष्यति ॥8०॥ 
अभृत्तपूर्वां भूति च श्रिय राजा55लयस्यथ च । 
दिशां प्रसन्‍नर्तां चेैव घीक्ष्य विस्मयमापतुः ॥४ ६॥ 
कथालिः पुरुदेवस्याध्ध्यासिताभ्यां पुनः सुखम्‌ । 
ज्ञात्वोपस्थापयान्वक्रुव॑लाभक्त तु भाक्तिकाः ॥४७॥ 
भोक्त' समृपविष्टाम्यां रम्ये मणिमहीतले | 

एत्य सिद्धार्थवातोडयमाख्यदागमनं विभो: ॥४८॥ 
यनन्‍्नामग्रहण यस्मे नसश्रेत्युदित पद्म । 
संसारतरणे शक्त' भक्त्तृणं नोरिंवाणंवे (४६७ 
यस्य चोदुकमूर्धासिषेकान्ते विद्युधेश्वर । 
यद्रूपदर्शनाठ॒प्तो चद्धी चाभुत्सहच्कू ॥७०॥ 

रात्रि दिवे कथा यस्य क्रियते सवदादिभि- । 

सोज्च प्राघृणको5स्मार्क जगब्न्द्र इद्ागमत्‌ ॥७५१॥ 
उद॒गद्वारेण सविश्य पुरं नः करिराड्गति. । 

चान्द्री च चर्यासास्थाय युगमात्रार्पितेज्ञण ॥५२॥ 
आदरोद्तिसस्श्रान्तेः पादार्ध्यासनहरुतकै' । 
नरनारोगणेसंक्‍्त्या स्तुतवन्दितपू जित., ॥७३॥ 
इज्याअ्लिनमस्कारैरनुभूतश्च नागर. । 

गेह गेहसटन्वीश, प्ाविक्षन्नोइजिर पुर ॥५४॥ त्रिकम्‌ ॥ 
श्रुत्वा सपरिवारी तो तेनोक्त अत्यगीयतुः । 
सम्ञ्नान्ती जिनचन्द्राय दुघ-शुक्राविवेन्दवे ॥णणा)। 
भोद्गतादित्यदीस च शरव्पूर्णन्दुसीस्यकम, । 

कद्वाप्टों भगवद्गुप॑ भूदिगाकाशभूषणम्‌ ॥५६॥ 


सगे: ] आदिनाथचरित डरे 


हम लोगोंका कोई इृष्टबन्घु आवेगा, हम अपने तीन लोकमें 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ-बन्धुकी देखेंगे, आज हमारा कल्याण होगा, ऐसा 
उन लोगोंने कहा ॥ ४४॥ वे दोनों, अपनी अभूतपूर्व विभूति को, 
राज-सवनकी शोभाको तथा दिशाओंकी स्वच्छुताको देख आश्चय- 
चकित होगए ॥ ४६॥ जिस समय वे दोनों भगवान्‌ ऋषमभ- 
देवकी कथा कहते हुए बैठे थे कि प्रहरी लोगोंने भोजन करनेके 
समयकी सूचना दी॥ ४७॥ सुन्दर मणियोसे निर्मित स्थलपर 
भोजन करनेके लिए बैठे हुए उन दोनोको सिद्धाथ नामक ह्वार- 
पालने भगवानके आगमनका समाचार दिया। ४८॥ कि जिन 
भगवानका नाम मात्र लेना, और जिनके नमस्कारके लिये कहे 
गये शब्द, भक्त लोगोंको ससारसे पार उतारनेके लिए समुद्रमे 
नोकाके समान हैं, जिनके जन्माभिपेकरके बाद रूप देखनेमे अतठप्त 
होकर इन्द्रने सो नेत्र बना लिए थे। जिनकी कथा आप लोग 
रात-दिन करते हैं वे जगत्‌ के चन्द्र आज हमारे अतिथि बनकर 
यहाँ आये हुए हैं ॥४६-४१॥ गजके समान मस्त गतिसे चलते 
हुए उन्होने उत्तर ओरके दरवाजेसे हम लोगोके नगरमे प्रवेश 
किया है। वे चान्द्री चर्याका अवलम्बन कर चार हाथ प्रमाण 
भूमिको देखते हुए चले आरहे हैं ॥५१-५२।॥ नगर-निवासी नर- 
नारीजनोंसे चरणोसे अध्ये-दान, आसन-प्रदान आदिके छारा आदर- 
सत्कार पाते स्तुति, बन्दा और पूजाको प्राप्त करते हुए, अव्जलि- 
चद्ध नमस्कार करनेवाले नागरिकोसे मिलते हुए, घर-घर विहार 
करते हुए वे भगवान्‌ हमारे आंगनमे प्रवेश कर रहे हैं ॥४३-४४७॥ 
इस तरह सिद्धाथंसे कही इन बातोको सुनकर परिवार 
सहित वे दोनो जिन भगवानके स्वागतके लिये सन्मुख गये । जैसे 
कि घन्द्रमाके स्वागतके लिए बुध ओर शुक्र जाते है ॥५५॥ उन 
दोनोंने, उगते सूयेके समान कान्तिसान्‌, शरत्‌ कालीन पूर्ण चन्द्रमा 


डे 
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ऊत्वा प्रदक्तिणं नाथ चन्द्रा्काविव मन्द्रम । 
पादयोः पेततुमुध्ना शरव्सग्घारकुणढलोी ॥५७॥ 


मौनत्रतिकमाएच्छथ सुखएच्छां शिरस्करो । 
विभोरागमन काले चिन्तवन्ती पुरः स्थिती ॥४५८॥ 


सा च लच्मीवती ठेवी सपत्नीसि. सपुत्रिका । 
समप्रहाय चन्द्रलेखेव चक्र नार्थ म्रदक्षिणम्‌ ॥५५॥ 


श्रेयाननिमिषाक्षिभ्यां पश्यन्नव्चितरोसम्तत्‌ । 
क मन्ये5द्राक्षमीद्त रूप प्रागित्यचिन्तयत्‌ ॥६०॥ 


उपशान्तेन कान्तेन दीप्तेनाप्तिघातिना । 
निश्ठतेनोजितेनातिजैनेनादूभुनवष्संणा ॥६१॥ 


बोधितोअ्य भवान्‌ ज्ञात्वा दुशाउ्पीशस्य स्वस्य च | 
पादावाश्लिष्य वाहुर्म्या स्नेहान्नो झ्ाजगाम स ॥६२॥ युग्मम्‌ ॥ 


उत्थायाश्र॒[णि सम्सुज्य घुध्वा$5ग्रमनकारणम्‌ । 
घन्योथ्यास्मीति सत्पान्नसस्माप्ते ग्रीतमानस: ॥६३॥ 


पतिगृह्य समस्यच्य सविधिज्ञो यथोविधि । 
पुण्ड्रेक्षुरसमादाय सकुम्भी जिनमब्रवीत्‌ ॥६४॥ 


उद्गमोत्पाददोषेश्च विशुद्ध्घ कमंसिः । 
श्लेल्ञोक्यशार 
न्तये नाथ प्रत्तीच्द्ध भासुक रसम्‌ ॥६४५॥ 


संशयप्न मलापेत झतस्वाध्यायविष्ननुत्‌ 
स्वतन्त्रमिति चाप्तेम पाणिपात्रस्पभवर्तितम्‌ ॥६६॥ 


सर्ग ] अआदिनाथचरित ४५. 


के समान सौम्य, पृथ्वी, दिशा ओर आकाशके भूषण-स्वरूप, 
उन जिन भगवानके रूपको देखा 0५६) सुमेरु प्रेतकी जैसे 
चन्द्र-सूर्ये प्रदक्षिणा करते हैं उसी तरह इन दोनोने सगवानकी 
परिक्रमा की, तथा शरत-कालके समान स्वच्छ माला ओर कुण्डल 
बाल उन दोनोंने शिर नवाकर उनके चरणोंसें प्रणाम किया ॥४७॥ 
शिरपर हाथ रखकर और उन मोनत्रती सगवानूसे क्षेम-चार्तो 
पुछुकर, भगवानके सम्मुख उपस्थित वे प्रभ्ुुके योग्य काल से 
आगसन के विषय में सोचने लगे ॥४८॥ 
अपनी सपत्नियों तथा पुत्री सहित उस लक्ष्मीमती रानीने 
"अहो सहित चाँदनीके समान उन भगवानकी प्रदक्तिणा की ॥४०॥ 
हषसे पुल्कित नेत्रवाज्ञा श्रेयान राजा भगवाबको निर्मिभेष 
नयनोसे देखता हुआ सोचने लगा कि मैंने पहले ऐसे रूपको कहीं 
देखा है? ॥६०॥ 
ऋषभदेव के उस उपशान्त मनोहर दीप्विमान्‌ सुन्दर अप्रतिहत 
तेजस्वी जितेन्द्रिय शरीरके प्रभावसे प्रबोधको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ 
उसे जातिस्मरण हो आया। अपने ओर भगवान्‌के पूर्चले दश 
भवोंको जानकर भगवानके चरणोॉंसे ज्िपट गया ओर सोचने 
क्षण कि ये भगवान्‌ हमारे स्नेहसे ही यहाँआये है ॥६१-६२॥ 
उठकर आनन्दलअश्रुओंकी पोंछकर तथा भगवानके आनेके 
कारणको जानकर प्रसन्न-मन हो कहने लगा कि ऐसे सत्पात्नको पा 
मैं धन्य हूँ ॥६१॥ क्रिया विधिको जानने वाले उस श्रेयांसने विधि- 
पूषेंक उनका सत्कार और पूजाकर कलशसे गनन्‍्नेके रसको लेकर 
जिन भगवानसे निवेदन किया ॥६४॥ हे नाथ उद्गम, उत्पाद 
आदि दोषोंसे तथा अधः कसेसे रहित विशुद्ध इस प्रासुक रसको 
च्ेलोक्यकी शान्तिके लिए लीजिए ॥६५॥ भगवानने “यह आहार 
सशयको दूर करनेवाला है, उद्गसादि दोषोंसे रहित है, त्रत और 


पुराणसारसग्रह 


प्रतिलय्धे जिनेन्द्रेज्य श्रयसा सहसाम्बरे । 

अहो दानसहो दानमिति शब्दों महानसूत्‌ ॥६७॥ 
सुरहुन्दुसयो नेदुः सुरभि: पवनो वो | 
अपतद्डसुधारा च पूरयन्ती महीतलम्‌ ॥६<4|| 
शिरःकम्पांगुलिस्फोटहस्तआामणनिःस्वनेः । 

साधु साध्विति देंवेः खात्पुष्पवृष्टिश्व पातिता ॥६९॥ 
स्वल्पप्रमाणभिक्षां तां तप-सयमरक्षिकाम्‌ । 
आदायाध्म्यचितो नाथो निर्शत्योग्यानमाश्रयत्‌ ॥७०॥ 
घर्मतीर्थकरे याते दानतीर्थकरं सुराः । 
महयामासुराघोष्य पान्रदानफल महत्‌ ॥७१॥ 


ततो नृपगणाः श्रुत्वा महती देवघोषणाम्‌ । 
पूजयामासुरागत्य दानधमंस्य नायकम्‌ ॥७२॥ 


प्राप्राज्यासिषेकस्ते. एट्टो नरगणेश्वरे. । 
कथयामास तेम्यो5सावितिहास यथागतम ॥७श॥। 
पुरुदेवो5पि कुचे स्तत्त पश्ित्रेरमिग्रहे । 

प्रापद्‌ वर्षसदस्तेण पूर्वताल्पुरं क्रमात्‌ ॥७४॥ 
न्यमोधपादपस्याध. सुध्याने शकटाअमुखे । 
क्पकपश्ने णिमारुढः शुक्ृध्यानपरायणः ॥७७॥ 
घातिकर्माणि चत्वारि मोहादीनि भदत्य सः । 
प्रापदाहनत्यमत्पैशयं श्रेलोक्यक्षोम्ण विभुः ॥७६॥ 


स्वासनस्पन्दनेरिन्द्रा ज्ञानोत्पसि समर जानते । 
दद्घभेरिमदक्मादिवण्टामिश्रेतरे सुरा: ॥७णा 


[ ठृतीय ' 


सगे | आदिनाथचरित 


स्वाध्यायके विघ्वका नाशक है, खतज्न है,” ऐसा विचार कर 'ड्से 
ग्रहण करनेके लिए अपना अपना पाणिपात्र पसार दिया ॥६8॥ 
श्र यांस द्वारा प्रदत्त दानको जिनेन्द्र द्वारा महण करनेपर सहसा 
आकाशसे घन्य दान, अहो दान ! ऐसा महानू्‌ शब्द हुआ ॥६७॥ 
उस समय देवताओंको दुन्दुभियाँ बजने लगीं, सुगन्धित पवन 
चलने लगा और जगतीतलको ढेंकनेवाली धनराशि स्वर्गेसे बरसने 
लगी ॥६८॥ शिर केंपाते हुए, अंगुलियोंसे शब्द करते, ताल ठोकते 
और हाथ घुमाते हुए देवोने “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा” कहते 
हुए आकाशसे पुष्पवृष्टि की ॥६६॥ तप और संयमकी रक्षा 
करनेवाली भिक्षाकों थोड़ी मात्रामें खेकर उन लोगोंसे पुजित वे 
भगवान्‌ निकलकर उद्यानमें आये ॥७०। धघर्म-तीथंको चलाने 
चालेके चले जानेपर दान-तीर्थके प्रव्तेक उस श्रेयांसकी देवोने 
सत्पात्न-दानकी सहिसाको घोषित करते हुए पूजा की ॥७१॥ इसके 
बाद उस महान्‌ देव-बोषणाको सुनकर राजा लोगोने आकर 
दान-धर्म-प्रवतेक श्र यांसकी पूजा की ॥७२५॥ उन लोगोंने श्र यांसका 
राज्याभिषेक किया और पूछा तब राजा श्र यांसने पूर्व-जन्ममें 
हुए सब वृत्तान्तको सुनाया ॥७३॥ 

भगवान्‌ आदिनाथने भी नाना प्रकारके अपभिग्रहोसे' तप करते 
हुए एक हजार वर्ष विताये। तथा विहार करते हुए ऋमसे 
पूवेतालपुर नगर पहुँचे ॥७४॥ चहोँं ध्यानके साधन-स्वरूप 
शकट नाम॒के उपवनमे वटबृक्षके नीचे भगवान्‌ शुक्ल ध्यानमे 
लवलीन दो क्षपकश्न णीमें आरूद हुए अर्थात्‌ क्षुपक श्रेणी 
पर चढ़े ॥७४॥ मोहादिक चार घातिया कर्मोंका नाशकर भगवानने 
त्रलोक्यको हर्षित करने वाले परम ऐश्वयेशाली अहेन्त पद को 
प्राप्त किया ॥ ७६॥ अपने आसनके केंपनेसे इन्द्र-लोगोंने भग- 


६ भोजनके समय 'अटपटो पतिज्ञाके छेनेको अभिम्नह कहते हैं। 


४७ 


बढ 
॥। 


हर] 
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प्राप्यानीकविमानैः स्वैः कृतादरविभूषणा: । 
चिभूतिं तपसो जैनीं दद्शुस्ते सविस्मया; ॥७८॥ 


विरच्य प्रातिहायांणि पूजां चक्र सुराखुराः । 
गीतनृत्यस्तचा55तोचे; प्रणमन्त' सयोपितः ॥७५॥ 


पुत्न-केवल्य-चक्राणां निशस्पोत्पत्तिसेकदा । 
सरतोड5्गान्तृपे: साथ्थ' चन्दितु परमेश्वरस्‌ ॥5०॥ 


प्रातिहाय्येंरधाउष्टसिश्रतुर्सिख्रिशता च सः । 
अतिशयेश्व संयुक्त चवन्‍्दे परमेश्वरम्‌ ॥८१॥ 

इृष्टा वृषभसेनस्त॑ तत्पुरे भरताजुजः । 

प्रश्नज्याउडपद्‌ गणेशत्वमभिषिक्तो नुद्ेवपेः ॥८२॥७ 
सानुजाय जयायेश्य॑ दुत्वा कुद्धराधिपो 

श्रयाव्‌ सोसप्रसश्रेशं शरण तौ सम गच्छुत: ॥८१॥ 
ब्राह्मी ससुन्दरी तुष्ठा भपद्य शरणं पुरुमू । 
अमभिषेकमवाष्याभ्दार्यिकाणां पुरस्सरी ॥८४॥ 


याध्या निपया चुपभस्थ शिष्या बस्ूव सद्धोडपि चतुःप्रकार.। 
रराज देवासुरसद्मध्ये ज्योतिदर तश्वन्द्र हवोज्जसमास ॥८णात 


शति पुरुदेवचरिते पुराणुसयहे मगवतः केवलबानोतत्तिनाम 


तृतीयः सर्य/ः सयामः | 


रूम ] आदिनाथचरित ध६ 


वानको “केबलज्नानकी उत्पत्ति हुई है” यह जातना। दूसरे 
भवन-चासी, व्यन्तर तथा ज्योतिषीदेवोने भी अपने भवनोंमे शंख, 
भेरी, मदग ओर घण्टादिके वजनेसे केवलजन्नानकी उत्पत्तिको 
जाना। वे सब अपने-अपने अनीक जातिके देवोसे रचित 
विमानोंमें ख़ब सज-घज कर आये ओर जिन भगवाचके तपो- 
जनित विभूतिको अर्थात्‌ समवसरणके वैभवको देखकर आश्चर्य 
चकित हुए ॥७७-७८॥ झअप्ट प्रातिहारयोकी रचना करके देवाइनाओ 
सहित प्रणाम करते हुए देव असुरोंने गीत, नृत्य, स्तोत्र और 
चाद्योसे भगवानकी पूजा की ॥७६॥ भरत चक्रवर्तने एक कालमे 
ही घरमे पुत्रकी, आयुधागारसे चक्ररत्नकी और भगवानको फेवल- 
ज्ञानकी उत्पत्ति सुनी। तब सर्वप्रथम महाराज भरत राजाओके 
साथ भगवानकी बन्दना करनेके लिए गये ॥८०॥ वहाँ आठ 
प्रातिहाय श्रौर चोंतीस अतिशयसे युक्त भगवानकी उन्होने वन्द्ना 
की ॥८१॥ भरतके छोटे भाई वृषभसेलने भगवानके दर्शन 
कर उनके सामने ही दीक्षा ले ली, और नरेन्‍ढ्रों तथा देवेन्द्र 
छारा अभिषिक्त हो गणधर पद पाया ॥८२॥ कुरुवंशी श्रयांस ओर 
सोमप्रभ दोनो भाइयोने अपने राज्यकी जयकुमार और उसके छोटे 
भाईको देकर और भगवानकी शरणमे आकर दीक्षा धारण कर 
ली ॥८३॥ सुन्दरी और ब्राह्मीने भी अतिसन्तुष्ट हो आदिनाथ 
भगवानूकी शरण ज्ञी और मनुष्य तथा देवोसे अभिषिक्त होकर 
आर्थिकाओमें अग्रणी हुई ॥८४॥ भगवान्‌ आदिनाथके समवशरणसे 
इस प्रकार चार प्रकारका संघ बना और उन देव-असुरादिके तथा 
चतुर्विध संघके बीचमे भगवान्‌ ज्योतिषियोसे घिरे हुए कार्तिक 
मासके चन्द्रसाके समान सुशोभित हुए ॥८शा। * 
श्स प्रकार पुराणसारसंग्रहके पुरुदेवचरितमें केवलज्ञानोत्मत्ति 
नामका तृतीय सर्य समाप्त हुआ । 


थ् 


है; 


९ ९ 
चंतुथ, सगः 

€ ० कि" 
अथ छकृत्वाःहंतः पूजामष्ठाहं त्रिदुशः सह । 
भरतो भारत वास्य॑ विजिगीपु: ससैन्यकः ॥१॥ 
कृत्वा चक्रमहं पश्चादध्यों चक्रपुर सर+ । 
गत्वा।नुगद्भमाद्दारमकरोद्‌ भक्तमष्टमस्‌ ॥२॥ 
प्रविश्योद्दाटिते द्वारे रथसारुकझ कल्पितसर । 
युक्त पवनवेगाभ्यां चाजिभ्यासजितक्षयस्‌ ॥३॥ 


तुम्बद्ध्नं महाबाहुरवगाह्म सहाण॑वम््‌ । 
चेशाखस्थानसास्थाय चज्काण्डचनुष्करः ॥४॥ 


असमोघ शरमादाय व्यसुचन्नामकाछ्चितम्‌ । 
प्रगत्याउ्शनिवेगो्तो द्वादुशे योजनेड्पतत ॥७॥ ब्रिकम ॥ 


तअपातेन सम्श्नान्तो सागधो सवनाधिपः । 
उत्पन्नश्रक्रवर्तोत्ति चुद्ुुषे वीच्य नामकम ॥६॥ 


निन्दित्वाउढपं स्व धस्म' सग्नसानः सुराधिप. । 
साराण्यग्राणि रत्वानि गृद्दीत्वा स्वोचितानि सः ॥७॥ 


पृथिवीसारहारं च मुकुर्ट कुण्डले झपि । 
मायुपस्थापयान्चक्रे वराती्थोंदुकानि च ॥८॥ हिकम ॥ 


किसहझूरवाणीति मतियणुद्य विशांपतिस । 
विद्वस्त* प्राविशत्तेन भरतो5पि विनियंयों ॥९॥ 


हो लो 
चतु्थ संग 


देवताओके साथ आठ दिन तक भगवानकी पूजा कर, सेना 
सहित बह्द भरत भारतवर्षको जीतनेका इच्छुक हुआ ॥ १॥। 
पश्चातू उसने घर आकर चक्ररत्नकी पूजा की और ज्वक्रकों आगेकर 
गगाके किनारे-किनारे उसके दरवाजे तक गया और वहाँ उसने 
अप्टस भक्त अर्थात्‌ तेज्ला या तीन दिनका उपवास किया ॥२॥ 
फिर उसने द्रवाजेके खुलनेपर पवनके समान चैगवाले घोड़ोंसे जुते 
हुए देव-रचित अजितजय नामके रथमे वेठकर प्रवेश किया। 
विशालबाहु वह भरत बारह योजन प्रसाण महाससमुद्रको पारकर 
वेशाख नामके आसनसे स्थित हो उसने वजञ्लकाण्ड नासक 
धनुपको संभाला, अपने नामसे अंकित अमोध वाणको उसने 
छोड़ा ओर उल्कापात जेसे बेग वाला वह वाण १२ योजनपर जा 
गिरा ॥३-५॥ उस वाणके गिरनेसे मागध नासका भवनवासी 
देव घबड़ा गया और वाण पर लिखा नास वाचनेसे उसने जाना 
कि चक्रवर्ती संसारसे उत्पन्न हो गया है ॥६॥ गलित मान होकर 
वह देव अपने अल्प पुण्यकी निन्‍द्रा करता हुआ अपने योग्य 
तथा उत्तम-उत्तम मणशियोको लेकर, पथिवीमें श्रेष्ठ हारको तथा 
कुण्डलो ओर मुकुटको लेकर, नाना वस्थाभूपण और नाना तोर्थोंके 
जल सहित भरतके सासने आ उपस्थित हुआ ॥७-८ा। "मे 
क्या करूँ? इस प्रकार कहते हुए उस देवने भरतका सत्कार किया 
तथा उनकी अनुज्ञासे विश्वस्त होकर वह अपने स्थानकी चला 
गया। भरतराजने भी वहाँसे प्रस्थान किया ॥ण। 


ण्र 


पुराणसारसग्रह [ चतुथ 


श्रावयन्‌ दाक्षिणात्यांदच नतृपतीन व्यन्तरांस्तथा । 
गत्वाज्जुसागरं द्वारं वेजयन्तमथाउधसवान्‌ ॥॥३०॥ 
नाज्ना वरतलुं तत्न देव पू्वचदाह्यत्‌ । 

सो5पि चूडामणिन्चैव प्रेवेयकमुरस्सरम्‌ ॥११॥ 
चीरांगदे च कटके नंद्यावत्त' च सूत्रकम, । 
डपानीयाग्जलिं कृत्वा किह्गरः समुपस्थितः ॥१२॥ युग्मम्‌ ॥ 
पअपाच्यान्‌ स्ववशीकुवन्नाजगामानुवेदिकम | 

श्रावयन्‌ देवसूपांश्च सिन्धुद्वारमुपेयिवान्‌ ॥१३॥। 
गंगाद्वारविधानेन अभास नामतः सुरम । 

आनम्य जगद्े तस्मात्‌ सनन्‍्तान माल्यदासकस ॥१४॥ 
मुक्ताजालज्न मोलिश्व रत्नविन्नद्व हैसक्स्‌ । 

पूजां तीथोंद्क चापि प्रतिग्रद्मोत्तरामगात्‌ [१५ 
चक्ररत्नानुमागंण विजयाद्धेस्थ वेदिकास | 

भाप स्वावधिना ज्षात्वा सोपवार्स नरेशपम्‌ ॥१ ६॥ 
विजयाझकुमारो5पि सिंदासनमलुत्तरम । 

तन्न चामरयुग्मानि गृहीत्वाज्लुपमानि सः | १७॥ 
अँंगारं कुम्भतोयं चाउप्यमिपेक च चक्रिणे । 
ठपस्थाप्य तवास्मीति पूजितः सम निवतंते ॥१४॥ त्रिकम ॥ 
पूजा चक्रस्य कृत्वा5ध्यात्स तिमिश्रगुहामुखम्र । 
तसद॒वासी कृतमालो5पि विल्कायांशचनुर्दश [१ ६॥ 
अलुंकारान्‌ प्रगुट्ाघसी तवा5हमिति चाश्णोत्‌ । 
झाज्षो राजराजेन त्ततो योद्धा चमृपतति ॥२०॥॥ 
कुमुदावेलक नाम वाक्षिरल्न शुकप्रभम्‌ । 

आर्य दण्डरत्नेन गुहाद्वारमताउयत्‌ ॥० ॥॥ ब्रिकम ॥ 


ञ 
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तदनन्तर दक्तिणवासी राजाओं ओर व्यन्तरोंकों आशा 
करता हुआ वह चक्रवर्ती समुद्रके क्रिनारे-किनारे जाकर बैेजयन्त 
द्वारके पास पहुंचा ॥१०॥ वहाँ वरतनु नामक देवको मागध देवके 
ससान ही घुलाया। वह भी चूडामणि रत्न, भ्रवेयक हार, 
वीरोंके केयूर, कड़े तथा नंद्यावर्ते नामकी करधनीको भेट 
करता हुआ हाथ जोड़े सेवकके रूपमे उपस्थित हुआ ॥११-१श॥ 
दक्षिण तरफ रहनेवाले लोगोकों अपने वशमें करता हुआ 
जम्बृह्वीपकी वेटिकाके किनारे किनारे वह चक्रवर्ती चला ओर 
अनेकों देवो और राजाओपर 'शआज्ञा करता हुआ सिन्धु नदीके 
द्वार पर आ पहुँचा ॥?३॥ गंगाद्यारके विधानके समान उस 
चक्रवर्तीन यहाँ प्रभास नामके देवको वशमे किया ओर उस देवने 
सनन्‍्तानक आदि कल्पश्चच्ञोके पुष्पोंकी माला, मोतियोका ढेर, मुकुट 
रस्नोसे जटित स्वणुमाला तथा तीर्थोदक, भेटसे दिये ओर इस प्रकार 
उससे पूजा-प्रतिष्ठा पाकर भरतराज उत्तर दिशाकोी गये ॥१४-१४॥ 
चक्ररत्नके पीछे-पीछे चलकर वह चक्रवर्ती विजयारूं परतकी 
वेदिकाके पास पहुँचा । वहाँ उस चक्रवर्तीने उपवास किया। तब 
वहॉँके देव विजयाडंकुमारन अपने अवधिज्ञानस 'क्रवर्तीका 
आगसन जानकर उत्तम सिंहासन, अनुपम चमरोक युगल और 
मारी चक्रवर्तोकी प्रदान किया तथा जलके घड़े ज्ञाकर उनका 
अशभिषेक्त किया “में तुम्हारा ही दास हूँ” ऐसा निवेदन ऋर चह 
देव चला गया ॥१६-१८॥ इसके बाद चक्ररत्नकी पूजा कर वह 
चक्रवर्ती विजयाधथ प्रतकी तिसमिश्र गुफाके द्वार पर पहुँचे । वहाँ 
रहनवाले कृतमाल देवने तिलक आदि चौद॒ह प्रकारके आभूषण 
भेंटसें दिये और “में तुम्हारा ही सेवक हूँ”? ऐसा निवेद्न कर 
चला गया। तदनन्‍तर चक्रवर्तीकी आज्ञास उस युद्ध-विशारद 
संनापतिने हरे वणुवाले कुमुदावेलक नासके अश्वरत्न पर चढ़कर 


पड 
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ठत उद्घारिते ह्वारे आविशत्सह सेनया । 
सन्नद्यारुद्य राजेन्द्रों गज विज्ञयपर्चत्तम ॥२ शा 


लासून्नक्तदिय सासा काकिणीमणिरत्नयों: । 
कामबृणष्टिय हपतिभंद्रास्य स्थपतिश्व तो ॥२३॥ 


उन्मग्नजलवामा च निमग्नजलवाहिका । 
गुहासध्ये महानयो- स्कन्‍्थावारो3सवत्तयो, ॥९४॥ 


कारयासासतु क्षिप्र सब्छम सरितोरुमो । 
तेनाञतीत्योत्तरद्वार सम्प्राष्योद्घाट्य पूर्वचच्‌ ॥२७॥ 
भारतोत्तरह्दारे हि सन्निविष्ठा महाचसू. । 

इृष्टाउध्वत दिल्ञातास्तामसिजग्मुमंहावला” ॥२६॥ चतुप्कम्‌ । 


ततोअ्वरलमसारुद्म चसूपतिरलड्यघी' | 
द्वावयासास तदानाशु सेघानिव सहानिछा ॥२७॥ 
तेपां सेघस्ुखा नागा स्वोचिता' इलदेवता' 
ततस्ताश्वारण जग्मु जयित्वा दर्ससंस्तरे ॥२८॥ 
ततो मेघमुखा झष्टि समाचत्य महाम्छुध । 
ववर्पुम् ्मान्रासिर्धाराभिस्ते चम्रस्प्रति ॥२६॥ 
इश्टा बृष्टि निधीशस्तां सविद्युदुर्गनतापनिस 
चजारोपच्यथस्ताद रचने हे छत्तचर्णों ॥३०॥ 
दिप्टयोपनपिस्तीर्णा प्लपमानाइप्य चाहिनी | 
शटायत सम सप्ताट सानस्डन्तानरूनजत्र्‌ ॥३ ६॥ 
दतो गिदिपतो गले गगादेबरालाएनसा- ) 


सेवात् फिमयामा सुनंद्रा तष्टि, छगान्तरें ॥5२॥ 


से ] आइदिनाथचरित ५५ 


दण्डरत्नसे गुहा-द्वारका भेदन किया ॥ १९-२१ ॥ तब दरवाजा 
खुलने पर, चक्रवर्तीने लड़ाईकी तेयारी करसेनचाके साथ विजयपर्वत 
नासके हाथीपर चढ़कर उससे प्रवेश क्रिया। काकणीरत्न और 
सणिरत्नकी कान्तिसे उस गुफासे रात-द्निका विभाग नहीं मालूम 
पढ़ता था। उस शुफार्के भीतर उन्‍्मग्नजला और निमग्नजला 
नासकी दो नदियाँ थीं। उनके किनारे सेनाका पड़ाब पड़ा था। 
कामबृष्टि नामके गृहपति और भद्गसुख नासके स्थपत्तिने शीघ्र ही 
उन दोनो नद्योपर पुल्न वना दिया। जिस द्वारा उन्त दोनों 
नदियोको पारकर वे सब उत्तर दरवाजेके पास गये और पूरक 
समान ही उस द्रवाजेको भी खोला ॥२२-२५॥ 
भरत क्षेत्रके उत्तर द्वारपर आई हुई उस बड़ी सेनाको देख 
कर बड़े पराक्रमवाले आवते ओर चिल्ात स्लेच्छु राजाओने उस 
पर चढ़ाई कर दी ॥२६॥ इसके वाद अलंघ्यवुद्धिवाले उस सेना- 
पतिने अश्चरत्न पर चढ़कर उन सवको शीत्र ही, जैसे प्रबत्त वायु 
सेघोंको भंग करता है, उसी तरह भंग कर दिया ॥२७॥ उनकी 
कुल परम्परासे आये हुए उन स्लेच्छोंके मेघमुख और नागमुख 
नामके नागकुमार कुल्देदता थे। उनकी उन्होंने आराधना की 
ओर उस कालसे वे कुशासनपर शयन करते थे ॥| २८॥ तब मेघ- 
सुख चामके देवोने बड़े-बड़े बादलोसे आकाशको ढेककर चक्रवर्ती- 
की सेना पर सूसल्ाधार वर्षों की ॥२९॥ उस चक्रवर्तीने तड़तड़ाती 
हुई बिजली सहित उस बृष्टिको देखकर ऊपर छुत्नरत्न तथा नीचे 
चर्सरल्ल बिछा दिया ॥३०॥ बारह योजन तक फैली हुई तथा 
पानीके बीचमें तैरतो हुई वह सेना सात दिन तक समुद्रमें डूबे हुए 
अस्डेके ससान सारूस पड़ती थी ॥३१॥ तब चक्रवर्ती अति कद 
हुआ। इस पर गय-देवताओंने उत्तर सेघमुख देवोको डरा कर 
भगा दिया ओर क्षणमरमसे वृष्टि बन्द हो गई ॥३२॥ सेघमुख 


हें णएः 
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उक्ता मेघमुखेनांगेश्विल्ञाताश्रक्रवत्तिनम्‌ । 

जग्मुः शरणमादाय कन्या मरूगाइझलोचनाः ॥३३॥ 

कि चर्य करवामेति प्रणतान्वीक्ष्य चक्रग्दत्‌ । 

मा मैषी इत्यनुरक्तो ययो सिन्ध्वनुवेदिकम्‌ ॥३४॥ 
सिन्घुदेवी उतो ज्ञात्वा सिन्धुकूटनिवासिनी । 

भमकुम्ससहस्रेण स्तपयित्वा नरोत्तमम्‌ ॥३७॥ 

तस्मे सद्बासने दिनये पादपीय्युते ददो । 

ततो हेमवतो मूल स व्यमुश्अदनीकिनीस ॥३६॥ युग्मस्‌ । 

शयानो दुर्भेशय्यायाम्नुपोपितमथाष्टकम्‌ । 

शत्वा तीथोंदुकेः स्नाव्वा कृतकौतुकमंगल' ॥३७॥ 

सन्नह्मय विधिना$5रुह्म रर्थ साश्वसलडकृतम्‌ । 

चतञ्नकाण्डघनु.पाणिश्रक्तरत्नपुर सर. ॥३८॥ 

छुछक॑ हिमचत्कूट यस्‍्यां दिशि ततो&्गमत्त्‌ । 

यदुक्त स्थानमास्थाय बाय तूणीरतोअ्महीत्‌ ॥३९॥ त्रिकस । 

भो भो श्णुत सर्वंषपि सद्देशस्य निवासिन । 

सुवर्णा नागभृता वेत्युक्त्वा स व्यस्जच्छुरम ॥४०॥ 

योजनानां द्विपड गत्वा नामकाडइकः पपात स* । 

ज्ञात्वाउत्तो देमददवासी कुमार श्रक्ररत्तिनम ॥8१॥ 

ध्रादायोपधिमालां च समोशीर्ष च चन्दनम । 

द॒त्वाउस्से पूजयित्वा च ठच्छासनरतोञ्मवत्‌ ॥४२॥ युग्मस्‌ । 

म॒वत्वा डैसवर्तं देवसायाद्‌ चुपभपचंतम्‌ । 

तत्सानावलिखियुक्त काकिय्या नामक स्वकम्‌ ॥४३॥ 

पुरुठेवस्य पुत्रो5ं भरतो राजराठिति ॥ 

पोवाचोच्य रथा5्गच्छद्विजयार्द स्प वेंदिकाम्‌ ॥४४॥ 


सर ) आदिनाथचरित पूछ 


नामक उन नागकुमार देवोके कहने पर चे स्लेच्छ राजागण अपनी 
कन्याओको सेट लेकर चक्रवर्तीकी शरण में गये ॥३३॥ “हम लोग 
क्या आज्ञा पाले” इस प्रकार नम्नोभूत उन्हें देखकर चक्रवर्तनि 
“उरो मत” ऐसा कहकर ओर अनुरागयुक्त हो वह सिन्धु नदीको 
चेदिकाके किनारे-किनारे चत्ना ॥३४॥ 
तव सिन्धु नदीके कूटपर रहनेवाली जानकर सिन्घुदेवीने उस 
चक्रवर्तीको हजार स्वरण-कलशोसे स्नान कराके उसके लिए पोदपीठ- 
से युक्त दो भद्र सिद्दासन दिये । फिर इसके बाद उसने सेनाको 
हिसवान्‌ पर्वतके तटकी ओर जानेकी आज्ञा दी ॥३४-३क॥ 
वहाँ कुशोकी शय्यामें शयन किया तथा अप्टोपवास धारणकर 
उस चक्रवर्तीने तीथॉंसे लाये गये जलसे स्नान किया | फिर प्रसन्न- 
चित्त हो सगलविधि की और युद्धके लिए तैयार हुआ । विधिपूर्बेक 
सजे हुए उत्तम अश्वरथमे वेठकर वह चक्रवर्ती चक्ररत्नको आगे 
करके हाथमें वज्अकार्ड नामक घनुष लेकर उस दिशाकी ओर गया 
जिस ओर छोटा हिसवान्‌ कूट था। ओर वहाँ युक्त आसनसे स्थित 
होकर चक्रवर्तने अपने तरकशसे वाणको निकाला ॥३७-३६॥ 
तथा रे रे मेरे देशमे निवास करनेवाले सुव्णकुमार और नाग- 
कुमारों सुनो” यह कहते हुए बाण छोड़ दिया ॥४०॥ नामसे 
अंकित वह चाण वारह योजन जाकर गिरा। तब वहाँ रहनेवाते 
देवने चक्रवर्तीकों आया हुआ जाना ओर ओऔषधि माता तथा 
गोशीष और चन्दन लाकर उसे सेट चढ़ाई तथा पूजा की और 
उसके शासनको स्वीकार कर लिया ॥४१-७२॥ ; 
अनन्तर हिसवत कूटको छोड़कर वह चक्रवर्ती वृषभाचल पर 
आया । उस पवतकी शिखरपर उसने काकणीरत्नसे अपना नाम 
लिखा “मैं पुरुदेवका पुत्र चक्रवर्ती भरत हूँ”? इस प्रकार घोषणा 
करता हुआ वह विजयादे पर्वतकी वेदिकाके पास गया ॥४३-४४॥ 


पुराशणसास्सतह [ चहुर्थ 
सन्नोषदासितं ज्ञात्वा धिठयश्रेणियासिनो । 
नमिद्य दिवमिस्दूर्ण सह सान्धारपन्नगे, 0४० 
आअप्याय्यादाय रक्ानि खीरत चोपनिन्यतु । 
प्रतिशत छुनद्गां तां मदझि्या ठादएुलयव्‌ ॥४६॥ युग्सन्‌ । 
विद्याघरान्‌ चापीहृत्य गतो गड्डानुवेदिक्स । 
आअकारा5च्राट्टम॑ नक्त उसंसंस्तरणायक्क: ॥४७॥ 
शद्भादेवी ततो क्वात्वा गद्भाइट्निवासिनी । 
रतज्ष्म्मत्तजेण स्वापयित्वा यर्थोचितस्‌ ॥४८॥ 
- सपादपीठके ठस्स रव्वसिंह'सने दठो । 
दिजयाद्द्तरादासानाश्रावय दुद्तोस्यपान्‌ ॥४९॥ झुग्सस्‌ ! 
स्लेच्चरानसह॒ज्ञाशि विनाम्पाष्टाइशेव स- 
तेभ्यश्वादाय रत्नानि खण्डज्ञपात्तम्ताययो ॥००) 
सन्निवेश्य सहासेनाझुपोपितमधघाष्टमस्‌ । 
विज्ञाय नाव्यसालस्तु देवो5क्ूछ्कारभाण्डकृम्त ॥७५१॥ 
नागरूपे उ ये ऊच्ये विद्युदासे च छुएडले । 
दत््दा तस्से प्रसोदेश किब्त्तंब्यसिति स्थित्त, पणरए 
अयोध्यः पूर्वददू गत्वा सुहाद्वारमपादृणोद । 
धवेशो निर्यसश्वास्य सिन्घुनिर्भेंद्वद्‌ लचेव्‌ ॥७३॥ 


दुल्णिदव निगृत्य सागोरथ्या चुहाछुझात्‌ । 





० सारठं >> चास्य 4 
वाजत्व चारत वास्प सनन्‍्पूर्ण सद्यरामरः: ॥८5ए४ 
€ बज 
पप्थ्या चपंसहरस्तंःस अस्थित- स्व॒पुरीसुख ॥ 
सुद््णन ञ_ मम 0० अल 
तत- झुद्जंन चक्र अवेश् सम न वान्छुति ॥५७ा झुग्मस्‌ । 
छुद्धिसागरनामादं इच्छुति सम एरोघसस । 
ए 4-4 0०० लि... 4०] 
किसथ अक्ररत्त॑ न अवेष्ड नेतदिच्छति ॥ ४ वा 


संग ) आदिनावचरित हक 


वहॉपर उसने उपयास किया | यह मालस कर दोनो श्रेणियों मे 
रहनेवाले नमिकुसार ओर विनमिकुमार विद्याधरोने गन्धार ओर 
पन्‍नग जातिके विद्याधरोके साथ शीघ्र आकर अनेक श्रेष्ठ रत्न 
तथा सुभद्रा नामके ल्लीरत्रको भी भेंट किया । अनच्तर चक्रवर्तनि 
सुभद्वाको स्वीकार कर उन दोनोका सत्कार किया ॥४४-४६॥ 
इस तरह विद्याधरोको वशेमे करके वह गंगा नदीकी वेद्किा- 
की ओर चला और वहाँ कुशासनपर सोते हुए उसने अष्टोपवास 
किये ॥४७॥ गंगाके कूटमे रहनेवाली गगादेवीने यह जानकर 
उस चक्रवर्तीका हजार सोनेके कल्शोसे असिपेक कराया। तथा 
पादपीठ सहित रत्नजटित दो सिंहासन भेट दिये तथा बिजयाहू- 
की उत्तर श्रेणीमे रहनेवाले अन्य राजाओकी खबर दी ॥४८-४६॥ 
इसके वाद चक्रवर्ती अठारह हजार रलेच्छ राजाओको वशकर 
उनसे सेटसे रत्न ले खर्डकाप्रपात ( काण्डकप्रपात ) नामकी गुफाके 
पास आया ॥५०॥ वहाँ सेनाका पड़ाव डालकर चक्रवर्तनि अष्टो- 
पवास किया । यह जानकर नाख्यमाल नामके देवने अलंकारका 
पिटारा, नागरूप दो माल्नाएँ तथा बिजली जेसी चमकबाले दो 
कुण्डल सेटकर “म्वामिन्‌! प्रसन्‍त्र होइये, आज्ञा दीजिये ।? इस 
प्रकार कहकर स्थित दो गया । फिर बिना युद्ध किये हुए ही वह 
चक्रवर्ती पू्वंकी ओर बढ़ा और बहॉकी गुफाके दरवाजेको खोला | 
इसमे प्रवेश और निर्गेमत सिन्धु नदीके समान ही हुआ ॥५१-४५३॥ 
उसने इस तरह गंगा नदीकी गुफाके दक्षिण दरवाजेसे निकलकर 
देव और मनुष्यो सहित सारे भारतवर्षको जीव लिया। साठ 
हजार वर्षोके बाद वह अपनी राजधानीको आया पर फिर 
भी उलका सुदर्शन चक्र नगरसें प्रवेश नहीं करता था। ।४४-४५४०॥॥ 
सब उसने बुद्धिसागर नामके अपने पुरोहितसे पूछा कि यह हमारा 
' अ्चक्ररत्न नगरमें प्रवेश क्यो नहीं कर रहा है ।!४६॥ उसने कहा कि 


६० 


पुराणसारसग्रह 


प्रोचाच आतरो येच न श्रण्वन्ति विभोस्तव । 
तेन नेच्छुति रत्नाग्न प्रवेष्टु व्वच्पुरीमिति ॥५७॥ 
तच्छुत्वा प्रेपयामास तेभ्यो दूतान्‌ू सलेखकान्‌ । 
सट्टा सब्यनूलिहास्ते तन्निमित्तेत बोघिताः ॥५८॥ 
तत्यज्जु स्वानि राज्यानि यानानि चसुसंयुताः 
गत्वा भगवत्त. पाश्वें श्रामण्यं प्रतिपेदिरे ॥५९॥। 
श्रत्वा बाहुबली क्रुद्धों निययो पोदनादरम । 
अतक्तौहिण्येकया साथ युयुत्सुयुद्धशौर्डक ॥६०॥। 
भ्ृत्योल्ह॑ न तवास्मीति प्रेष्यपूव वचो5परान । 
भत्यागच्छुच्नरेन्द्रेन्द्रं गिरीन्द्रं करिराडिव ॥६१९॥ 
पस्पध्ये स्थितयो. सास्यं सरःसागरयोरिव । 
उभयो'* सेनयोर्वीक्ष्य सम्मन्ब्योभयसन्त्रिण. ॥६२॥॥ 
अस्तु वां धर्मसंसड आमो मा क्पातां जनक्षयम्र । 
इति विज्ञापितों तो वैधेम्मयुद्धाय तस्थतु ॥६३॥ 
विद्याघराअग्रयक्षेश्र त्रिदरशेः साप्सरोगणेः । 

(5 है] त्तिप्र ६७ 
आपणमम्धरं ज्षित्न॑ धर्मयुद्ध दिवक्षुभिः ॥६४॥॥ 
ततो$निमिषदश्ि्यां चक्रतुः पुष्करेक्ष णी । 
तत्रादी इश्टिसड आस॑ सम्नोध्भूद्‌ भरतस्तदा ॥६५॥ 
पुन. सरसि बाहुभ्यां तरपह्नोद्गमसंकटस्‌ । 
ऊर्मियुदुमभूद्‌ घोरन्परावुत्तोज्च्र राजरादू ॥६६॥ 
तृत्तीय॑ भूतले व्यक्त पुन. सास्फोब्वल्गितम । 
गृद्दीतवब्चितावेधं सन्नयुद्धमभूच्चिरम् ॥६७॥ 
अप्रसेयं सहावीययसद्दाद्यु तिपराक्रमस । 
महोत्साह सहाचैय्य दयमान पितु. सुतम्‌ ॥६८॥ 


[ चतुर्थ 
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आपके भाई आपकी अआज्ञा नहीं मानते हैं इसलिए यह चक्ररत्न 
लगरीमे प्रवेश नहीं कर रहा है ॥४७॥ यह सुत्रकर उसने पत्र 
सहित दूतोको अपने भाइयोके पास भेजा । यह. देख सिहके समान 
वचलशाली आसन्‍्न भव्य वे सव भाई उन पत्नोको पा विरक्त हो 
गये ॥४८॥ वैभवशाली उन लोगोने अपना राज्य, घन दथा सवारी 
वगैरह सब त्याग दिये और भगवाबके पास जाकर मुनिधर्े 
धारण कर लिया ॥५९॥ 

किन्तु यह सुनकर चाहुवली बहुत ऋुढ हुआ आर अपने 
नगर पोदनपुरसे शीघ्र ही युद्ध-अवीण वह चीर एक अक्षौहियी 
सेनाके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे निकला ॥5०॥ मैं तुम्हारा 
सेवक नहीं हूँ? यह सन्देश दूत-ह्वारा भेजकर वह चक्रवर्तीकी ओर 
इस प्रकार चला मानो सुमेरु पर्चतक्ी ओर ऐराबच हाथी ही चल 
रहा हो ॥६१॥ तब प्रतिद्वन्द्विताके लिए आई हुई विशाल नदी ओर 
समुद्रके समान उन्त दोनोंकी सेनाओको देखकर दोनों तरफके 
संत्रियोंने विचारणा की ॥६२॥ और निवेदन किया कि आप दोनो- 
का ही धर्स-संग्राम हो, व्यर्थमे सेनाका नाश क्यो हो ॥” इस प्रकार 
उनके द्वारा निवेदन करनेपर दोनो धर्मेयुद्ध करनेके लिए तैयार 
हो गये। विद्याघरोंके इन्द्र, यक्षणण और देवांगनाओं सहित 
देवगणो द्वारा युद्ध देखनेकी इच्छासे शीघ्र ही आकाश व्याप्त हो 
गया ॥६३-६७॥ कमल जेसे नेत्रवाले उन दोनो भाइयोने सर्वप्रथम 
निर्भिभिष दृष्टिसे दृष्टिसप्राम करना प्रारम्स किया। किन्तु इस 
युद्धमं भरत पराजित हुआ ॥६४५)॥। फिर सरोवरमसें हाथोले बढ़ी 
तरंगॉको उछालते हुए एक बढ़ा घोर जलयुद्ध हुआ । इस युद्धमे भी 
सरत पराजित हो गया ॥६४॥ इसके बाद प्रथ्वीपर ताल ठोक- 
ठोंककर व्यक्त होनेवाला तथा पकड़-छोड़वाला मल्लयुडं चिरकाल 
तक हुआ ॥६७॥ इसके बाद द॒यालु बाहुबली हाथीकी सूँड़के समान 


घर 


्य 
पुराणसास्सप्रह [ चतुय 
शोध करिकराकारदोभ्याँ बाहुबली छूपः । 


तस्था उद्छ्त्य राजेन्द्र सुरलोकृमिवाद्रिराट ॥ ६६॥ युग्मम्त । 


हु 
निचिक्षेप शनैभूसों विजयानन्ददुन्दुसि' । 
दध्वान निजसेनायां जयस्वाॉम्सोनिधिध्वनीन ॥७०॥ 


अहो घेर्यमहो सत्त्व॑ं साधुसाध्विति खे भ्रुवि । 
सोनन्देय प्रशंसद्भिरुत्कृष्ट नृछुरासुरै ॥७१॥॥ 


ततो निधिपति क्रूछखअक्रर्वमथाब्छयव्‌ । 
आगच्छुत्खे सहस्नारं तत्तणाथक्तरक्षितम् ॥७२॥ 


आज्ञघ्द॑ तत्छुणे ग॒त्वा परोत्येवमशक्नुदन्‌। 
भेत्तु बाहुबलीशान तद्दक्षिणभ्ुजे स्थितस्‌ ॥७३॥। 


दोष्यमान ततश्रक्क दृष्ठाइन्यमिव भास्करस्‌ । 
कर्णावपिदुधु: सर्व आतरं वीक्ष्य निष्कृपम्‌ ॥७४॥ 


सुनन्‍्दानन्दनो निन्दन्नेश्वर्य धिग्धिगस्लिति । 
भोगान्‌ विहाय कैलाश नैश्रेन्थ्य अतिपेद्वान्‌ ॥७७॥ 


व्युत्यष्टाज्नस्ततो योगी भृत्वा ध्यानपरायण । 
सनन्‍्तस्थे प्रतिमां वप चलिवल्मीकवेषश्टित ॥७६॥ 


घातिकमंक्षयाआआपस्केवलज्ञानराजताम्‌ । 
कतकृत्यो5पि भृत्वाउसो पारिपद्योड्भवद्‌ विभो" ॥७०णा। 


एकच्छुन्नमवाप्योर्दा भ्विश्य भरतः पुर । 
क्रवत््यभिपेकं ७ 
न्च सत्सम्मापत्सुरपाथिवे ॥७८॥ 
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मजबूत चाहुओसे एक पिताके पुत्र, महान्‌ चलवाले, महाकान्ति 
और पराक्रमवाले, वड़े उत्साही और घैयवाले उस चक्रवर्तीको 
शीघ्र ही उठाकर खड़ा हो गया मानो सुमेरु पेत स्वगंकी लेकर 
ही खड़ा हो ॥६८-६६॥ फिर उसने चक्रवर्तीको धीरेसे जमीनपर 
रख दिया । उसी समय उसकी सेनामे जयवन्त होओ आदि समुद्र- 
के समान शब्द करती हुईं विजयानन्द ढुन्दुभि चजने लगी ॥७०॥ 
आकाश ओर प्रृथिवीपर देवो, असुरों और मनुष्योने सुनन्‍दाके 
पुत्र चाहुबलीकी प्रशंसा करते हुए अहो पैय ! अहो पराक्रम | बहुत 
ठीक ! वहुत ठीक” आदि शब्द कहे ॥७१॥ तब क्रुछ होकर चक्र- 
वर्तीने चक्ररत्नका स्मरण किया और बह हजार धारवात्षा, यक्षोसे 
रक्षित उसी क्षण आकाशमसे आ गया ॥७श॥ उसी समय आज्ञा 
पाकर वह चक्र बाहुबलिके पास गया ओर उस बाहुबली राजाको 
भेदन करनेमें झससथे होता हुआ उनकी प्रदक्षिणाकर उनके 
दाहिने हाथमें आकर स्थित हो गया ॥७३॥ एक ओर दूसरे सूर्यके 
समान चसकते हुए उस चक्रको देखकर तथा दूसरी ओर द्याशून्य 
हा भसाईको देखकर सभीने अपनी आँख ओर कान बन्द्कर 
लिय ॥७४॥ 
वाहुबलीने भी (घिक्कार हो घिकफार हो? इस प्रकार ऐश्वयकी 
निन्‍्दा करते हुए भोगोंफो छोड़कर, कैज्ाश प्रतपर जिन-दीक्षा 
ले ली ॥७५॥ इसके बाद निश्वत्ञांग और ध्यानमें लवलीन वे 
योगी बाहुबली, लताओ ओर वामियोसे वेष्टित होकर प्रतिमा- 
योग घारणकर एक वे तक खड़े तप करते रहे ॥७६॥ तथा 
धातिया कर्सोके नष्ट हो जानेसे वे केवलज्ञानको प्राप्त हुए और 
इतकत्य होकर वे भगवानके ससवशरणमे शामित्न हो गये ॥००। 
इधर भरतने समस्त प्र्थिवीको अपने एकच्छन्न राज्यके अन्दर- 
पाकर नगरसे प्रवेश किया तथा देवता और राजाओले चक्रचर्तीका 
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दत्त्वा कार्म नरेन्‍्द्रेभ्यो ल्युपकस्याणिकाधिकान्‌ । 

प्रामोदं घोषयामास वर्षोंणि द्वादशेप्सितम ।७९॥ 
दण्डच्छुत्रे व रत्ते रथचरणमसिश्चायुधागारजानि 

प्रोद्सूता श्रीमृहेइन्तनंवनिधि-मणयः काक्णी चसंणी च | 
विद्याध्कच्छू णिजातो तुरगकरिवरा उत्तरस्याँ च योपित्‌ 
साक्केतेअभूत्पुरोधा: स्थपत्तिगृहपती तस्य सेनापतिश्व ॥८०॥ 


डति श्री पुरुदेवचारिते पुराणसड भहे दायनन्दिनः झृती 
भरतबिजयों नाम चतुर्थ: सर्गः ॥0॥ 


संग ] अआदिनाथचरित धद््‌ 


अभिषेक किया ।७८।॥ इसके बाद भरतने कल्याशेच्छुक राजाओं- 
को मनवांच्छिंत दान देकर बारह वर्ष तक उत्सवकी घोषणा कर 
दी ॥७६॥ उस चक्रवर्तिके चौदद रह्लोंसे से दए्ड छुप्र, चक्र और 
खद्नरत्न आयुधागारमे उत्पन्न हुए। कोषागारमें नवनिधियों, 
चूडामणिरित्न, कांकणी और चर्म रत्न उत्पन्न हुए तथा विद्याधरोकी 
उत्तर श्रेणीमें अश्वरत्न, हस्तिरत्न तथा ख्लीरत्त हुए और 


शअयोध्यामे पुरोहितरत्न, स्थपतिरत्न, ग्रहपतिरत्न तथा सेनापति- 
रत्न उत्पन्न हुए ॥८०॥ 


इस प्रकार दामनन्दि आचार्य द्वारा विरचित पुराण- 
सारसंग्रहके पुरुदेव चरितमें भरतका दिग्विजय 
नामका चौथा सर्य समाप्त हुआ | 


पञ्म्चम) सगे) 


जिनेन्द्रोडपि हित धम्म प्रजाश्यों देशयन्मदीम । 
तारयंश्व बहुन्भव्यान्‌ विजहार निरक्षनः ॥१॥ 
आसंश्रतुशीतिश्व गणा गरम्द॒तो5पि च । 
तावन्तव्येव सहाणि सुनीनां मोक्षकाड्लिणाम ॥२७ 
आर्यिकाण्ां सहस्ताणि त्रिशद दशगुणानि तु । 
तथोक्तानि छु पन्चाशत्सहस्ताण्यघिकानि 'व ॥३७ 
श्रावकार्णा सहस्ताणि त्रिशद्‌ दशशुणानि तु । 
श्राविकाणां प्रमाण तु सहसखे. शतपञ्नके. ॥४॥ 
ययु. पूर्वधतहस्ताणि शताभ्यस्तानि विंशति । 


कौमारेडतखय पष्टिः राज्यस्येक च संयमे ॥ण॥ 
उक्तब्ब-- 
सप्ततिलक्षा कोटिः पटपत्चाशस्सहख्संयुक्ता । 


पूर्वस्य तु प्रमाण वोद्धव्या वर्षकोटीनास ॥६॥ 
(॥७००६००००००००००। 


नक्षत्र चोत्तराषादं माह्नस्येपु च सप्तसु । 


निर्वाणम सिजियोगे पुरुदेवस्य पूज्यते ॥७४ 
उक्तल्च--- 
स्वर्गांचत्तरण जन्स विवाहराज्यामिषेकनि-क्रमशमस । 


केवलबोधो निर्वाणं सप च सद्गलानि पुरोए ॥८॥ 
अथाउन्तेड्टापद शोल डेवेन्द्रेबेहुशोडचिंतः 
चतुर्विधेन संघेन सहार्द्य जिनेश्वर. ॥५९॥ 
सहस्ेदेशमिः सा्स्टपिमि- सन्निविष्टवान्‌ । 
चतुर्दशदिनादूध्च॑ प्राप्य स्थान चतुदेशस्‌ ॥१०॥ 
पूर्वाद्ने शोषकर्मान्त कृत्वा लोक॑ प्रकम्पयन्‌ । 
अव्यावाध सुखं क्षेम सम्प्रापत्परम पदम ४११॥ 
तत सदेविका इन्द्रा आगम्य चतुरष्टकाः । 
द्ारीरसद्िसां तस्य सहर्ष्या धक्रन्तिसास्र ॥१२॥ 


पंचल सर्ग 


कर्ममलरहित जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान्‌ भी प्रजाके लिए 
हितकारी धर्समका उपदेश करते हुए तथा वहुतसे भव्योको तारते 
हुए प्रथिवीमे विहार करने लगे ॥१॥ उनके समवशरणसे ८४ 
गण थे तथा चौरासी ही गणधर थे और उतने ही हजार मोक्ष 
चाहनेवाले सुनि थे । आर्यिका भी तीन लाख पचास हजार थीं । 
आर श्रावक तीन लाख प्रमाण थे। श्राविकाशॉकी संख्या पॉँच- 
लाख थी । भगवानका चीस लाख पूर्व वष कुमार कालमें, तिरेसठ 
लाख पूर्व वर्ष राज्य-कालसे तथा एक लाख पूर्व वर्ष संयम कालसे 
बीता ॥२-श| कहा भी है--सत्तर लाख छप्पन हजार कोड़ाकोडि 
वर्ष प्रमाण पूर्व होता है. ॥6॥ उत्तरापाढ़ नक्षत्रमे तथा 
अभिजित्त्‌ योगमे सात मांगल्य युक्त सगवानके निर्वाण पद्की 
पूजा की गई ॥७॥ कहा भी है--(१) स्वर्गीवतरण (२) जन्‍म 
कल्याणुक ( ३ ) विवाह (४) राज्याभिपेक ( ४ ) तपकल्याणक 
( ६ ) केवलज्ञान कल्याणक और (७ ) निर्वोण कल्याणक ये साच 
भगवान्‌ ऋषभदेवके साहल्य हैं ॥८॥ देवेन्द्रोके द्वारा नाना प्रकारसे 
पूजित वे भगवान्‌ चार प्रकारके संघ सहित कैलास पर्वेतपर आरूढ 
हुए ॥९॥ वहाँ दश हजार साधुओके साथ उन्होने समाधि लगाई । 
तथा चौद॒ह दिनोके बाद चौदहवे गुणस्थानको श्राप्त हुए ॥१०॥ 
उन्होने प्रातःकाल ही शेष कर्सोंका अन्तकर लोकको कंपाते हुए, 
अव्याबाघ सुखवाले कल्याणकारी मोक्षपदको पाया ॥११॥ तब 
अपनो देवियों सहित बत्तीस इन्द्रोंने परिवार सहित आकर बढ़े 
ठाट-बाटसे भगवानका निर्वाण-कल्याणक किया ॥१२॥ 


द्प 


पुराणसारसंग्रह [ पचम 


उक्तत्बन--. 
दशभवनेन्द्रा द्वाद्श कल्पेन्द्रा व्यन्तरामरेन्द्रास्त्वप्टो । 
ज्योतिष्केन्द्री द्वाविति हान्निशत्सम्सिता इन्द्राः ॥१४॥ 


् 
राजराजो5पि तउज्ञात्वा स्वम्नरक्त घुरोधसा । 
ससेन्‍्यस्तृणमागत्य जिनदेहसपूजयत्‌ ॥१४॥ 


ततो&प्रीन्द्रकिरीटस्थचूडासणिजवद्धिना । 
दग्ध्वा निर्वाप्य तद॒देह गन्धाम्बुकुसुमाक्षतेः ॥१७॥ 


गणेशामापसाणात्च चिता संस्कृत्य दक्षिणे। 
शपषाणा वामके पाश्व त्रीनप्यग्नीन्‌ू समचेयत्‌ ॥१६॥ 


श्रथेन्द्रा नृपदीन्द्राय कृत्वा हस्तप्रसारणस्‌ । 
आश्वास्याभाष्य सघुरं गणेशर्त॑ समपेयन्‌ ॥१७॥ 
सतो चुषससेनस्त विलपन्त वियोगत' | 

अनुशास्ति सम राजेन्द्रमितिहासमिसं ज्ुचन्‌ ॥९८।) 
अस्मसाकमहंतश्चापि सम्बन्ध श्शणु राजराट । 
चित्रससारकान्तारे सवादारब्धमाप्वान्‌ ॥१६॥७ 
यदासीद्‌ वद्धजड घोड्यं भगवानष्ट्से सवे । 

सदा मतिवरो मन्त्री तस्याभूरूच हिते रतः ॥२०॥ 
सैन्येशो5कम्पनो यश्च सोथ्य वाहुबलों न्रपः । 
स्वसा याष्जुन्द्री तस्य सेयं बराह्यी तव स्वसा ॥२१॥। 
योअ्मूदानन्दपुरोधा स इद्द सुन्दरसुन्दरी 

पुत्रा ये वीरवाह्नाद्या श्रोमत्यास्ते बय॑ नूपेट ॥२२॥ 
चर कृत्वा तप सम्यगाराधित्तचत्तुप्टया; 
आद्यग्नेवेयके सर्वे चाहमिन्द्रा बभूविम ॥२३॥। 
भगवान्‌ वच्ननाभाख्यस्तृतीये तु भवे यदा । 

त्तदा यूयसमूताञस्य पीठाद्या आतरः पिया: ॥२४॥। 
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कहा भी है--भवनवासी देवोके दस इन्द्र, कल्पवासी देबोंके 
बारह इन्द्र, व्यन्तर देवोंके आठ इन्द्र तथा ज्योतिषियोके दो इन्द्र, 
इस प्रकार मिलकर बत्तीस इन्द्र होते हैं॥१३॥ 

चक्रवर्तीको अपने पुरोहित द्वारा स्वप्नके फलरघरूप भगवानके 
निर्वाणकी सूचना मिली जिससे सैन्यसहित शीघ्र आकर उन्होंने 
निर्वाण-कल्याणककी पूजा की ॥१४॥| तब अग्निकुमार देवोके इन्द्रके 
सुकुटसें लगे हुए चुणामणि र॒त्नकी अग्निसे, सुगन्धित जल, पुष्प 
ओर अक्षतोंसे सिथ्न्चित उनकी देहका दाह संस्कार किया ॥१श। 
ऋषभसेन आदि गणधरोकी अग्निको दक्षिण भागसे तथा अन्य 
मुनियोकी अग्निको बास भागमे स्थापित कर गाहपत्य, दक्षिणाग्नि 
तथा आहवनीय अश्निकी उन लोगोने पूजा की ॥ १६॥ इसके 
बाद इन्द्रोने चक्रवर्ती भरतको हाथ फैल्लाकर आश्वासन दिया तथा 
मधुरालापकर गणधरोको उन्हें सॉंप दिया ।॥१७॥ तब वृषभसेन 
गणधघरने वियोगसे विज्ञाप करते हुए उस चक्रवर्तीकों समझाया 
आर सब लोगोका पूर्व वृत्तान्व कद्दा ॥१८॥ 

हे चक्रवर्ती, हम सबका ओर भगवान्‌ आदि्नाथका सम्बन्ध 
सुनो | जो इस विचित्र संसार रूपी जंगलमे अनेक भवोमे धूमते 
हुए प्राप्त हुआ ॥१९॥ जब आठ भव पहले भगवान्‌ चजल्जजघ 
थे तव तुस उनके हितकारो मतिवर नामके मत्रो थे। जो 
उनका अकम्पन नामका मसतन्नो था वह बाहुबली राजा हुआ ओर 
उसकी जो अनुन्द्री नामकी बहिन थी बह तुम्हारी त्राह्मी नामकी 
बहिन हुई है ॥२०-२१॥ जो आनन्द नामका पुरोहित था चह 
सुन्दरी नामकी बहिन हुई है ओर श्रीमतीके जो वीरवाहु 
आदि पुत्र थे वे सब हम लोग हुए हैं ॥२२॥ हम लोगोने तपकर 
तथा चार आराधनाओंका आराधनकर आशय ग्रेवेयकर्मे अहमसिन्द्र 
पद्‌ पाया था॥२३१॥ जब तीसरे भवसे भगवान्‌ वज्जनाभ 


७४० 
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अ्रवतीय ठतोज्भूम बय तस्येत्र सूनव । 

भ्श्नज्य वज्ननाभेन सद्दाउकुमे तपो महत्‌ ॥२०॥ 
आराध्य क्रोप्रमे शेले वय सर्वाथभापिम । 
अभवामावती यह एुठुठेवस्य पुत्रफा: ॥२ ६॥। 
रलगुहपतियों5शृत्सोअ्यं श्रेयान्‌ कुरू्तमः । 

येन घमरथस्येह द्वितीय चक्रमुदूतम ॥२७॥ 

एप सम्बन्धको भद्द सास्म शोक कृथा छुथा ! 

_गन्तुं त्वरस्त्र तन्मूलमर्य तस्व महास्पद, ॥२८॥ 
गणेन्द्रोक्त निशम्येन्द्रा नुपेन्द्रश्न सविस्मया' । 

कृत्वा प्रदक्िण शेलं ऊस्मु. स्व स्व॑ निकेतनस ॥२९॥ 
स्‌ श्र/वकान्‌ ससाहूय त्वा वृत्तिमपूजयत्‌ । 

संज्ञाबत तदालम्ब्य सूत्र कण्ठेपु राजराट्‌ ॥३०॥ 
तनुवातयुते ज्ञोके स्वेश सिद्धिमीयुषि । 
ईज़ुस्तदा5ग्निहोत्रें च लोकेड्यापि ग्रवततंते ॥३ १॥ 
म्रणमन्‌ साधुसड घन् धर्म शण्यन्‌ सदोत्वितः । 
श्रावकांइच सदा वृत्त्या पूजयन्‌ सुवि सन्‍्ततच्‌ ॥रेर॥ 
कृत्स्त॑ सारतं चास्यं पालयन मरतः मसु. । 

अहंद्भक्तः सुधर्मज्ञो दिव्यान्‌ सोगान्‌ पश्ुक्तवान्‌ ॥४३॥ 
अन्यदा जातनिवेंदों भरत सदसात्यजन्‌ । 
राज़राजश्रियं घोर सबलामचलामसिंव ॥३४॥ 


त्वाकंकीतये | जु है हि रे 
दत्त राज्य सक्तियोग्याइुसावन । 
लोचनोन्मेपकालेन केवल्वमुदपादयत एड 
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नामके चक्रवर्ती हुए थे तब तुम लोग उनके पीठ आदि प्रिय 
भाई हुए थे ॥२४॥ ग्रेवेयकसे अव॒तीण होकर हम लोग उनके ही 
पुत्र हुए। तथा वज्ननाभके साथ ही दीज्ञा लेकर हम लोगोने घोर 
त्तप किया ॥२४॥ फिर श्रीत्रस शैज्पर तपस्याकर हम सबने सर्वार्थ- 
सिद्धि प्राप्त की थी ओर वहॉाँसे अवतीण होकर यहाँ आदिनाथ 
भगवानके पुत्र हुए ॥२६॥ 
जो गृहपतिरत्न था वह यहाँ आकर कुरुबंशमे श्रेष्ठ श्रयांस 
राजा हुआ जिसने धर्मेर्थके दूसरे चक्रको चत्नाया, अर्थात्‌ दान- 
धर्मका प्रवतेन किया ॥२७॥ इस संवंधको जानकर हे भद्ग ! व्यरथमे 
तुम शोक मत करो। उसके सूल मोहका त्याग करो क्योंकि यह 
शोकका मसहान्‌ स्थान है ॥र८॥ 
इस प्रकार गणघरके द्वारा दिये गये उपदेशको सुनकर आश्चर्य- 
युक्त हो इन्द्रोने तथा चक्रवर्तीने कैलाश पबतकी ग्रदक्षिणा की तथा 
अपने-अपने स्थानको गये ॥२६॥ तब चक्रवर्तने देशब्रत धारणकर 
कण्ठमे सूत्र (जनेऊ) धारी श्रावकोकी, जो कि संयम घारण्क किये 
हुए थे, पूजा की ॥३०॥ सर्वक्ष भगवान्‌ आदिनाथके मोछ चले 
जानेपर वे लोग अग्निहोत्र (यज्ञ) को पूजने लगे, जो पद्धति आज 
भी लोकमें चल रही है ॥३१॥ वह चक्रवर्ती, सदा सावधान हो 
साधु-संघकी पूजा तथा घर्म-अवण करता हुआ तथा निरन्तर दान- 
सन्मान द्वारा श्रावकोकी पूजा करता हुआ रहने जगा ॥३२॥ तथा 
यह ऐश्वरयंशाली राजा सम्पूर्ण भारतवरषका पालन करता हुआ, 
अहन्त-भक्तिका आचरण करता हुआ ओर सुधमंको जानता हुआ, 
दिव्य भोगोंकी भोगने लगा ॥३३॥ 
किसी समय भरतको सहसा वेराग्य हो गया इसलिए उस 
धीर-बीरने खीके समान चक्रवर्तीकी उस चन्नल विभूतिको त्याग 
दिया ॥३४॥ वह अकेकीर्ति नामके अपने पुत्रको राज्य सॉपकर 


७२ 


पुराणसारसग्रह 


अगु' शतसहलाणि पूर्वाणं सप्तसप्ततिः । 
कौमारे पट्‌ च सातम्राज्ये तस्‍्वेक च सुर्सयमे ॥३६॥ 
अस्ते चृपभसेनाथेरारुद्याप्यापद सह ) 
कृत्स्वकर्मच्यात्मापन्मोत्तमक्तयमत्तरम्‌ ॥३७॥ 
नपास्त्रेलोक्यसारिकमुकुट्स्प्षष्टमस्तकाः । 
भरताद्याः स्वपुत्रेम्यों द॒त्वा दत्वा नरेशतामस ॥३८॥ 
चतुर्दुशसहस्नास्तु शताभ्यस्ता निरन्तरा: । 
जम्मुः मोक्षमवापुश्चेऊे स्वरगोप्ग्रेष्हमिन्द्रताम ॥|३९॥ 
एवं दशगुणणांश्चाष्टो परिपाल्य पुनः पुनः । 
सम्प्रापुरक्षर मध्य एकेकोअ्भूत्सुरेश्वरः ॥४०॥ 
कृत्वा कृत्वा तपः सस्ययुत्पाद्योत्पाथ केवलम्‌ । 
ततश्चिन्नान्तर जग्ममेंक्षमिक्ष्वाकुकेतवः ॥४१॥ 

90.3 साकेतपुरं 
नरनारीगणाः सव ये दूसवा; । 
त्रिसप्तपरिवारास्ते जग्मुर्मोक्ष ततो दिवस ॥४२॥ 
सागरोपमकोट्यस्तु शताभ्यस्ताः सहख्िका, । 
पतञ्चाशदादितीर्थस्य काल्सन्ततिरिष्यते ॥४१॥ 
एवमादिकरस्तीथथ अ्रवत्य परमेश्वर । 
मार्गेणाशु गति भव्यानसंख्येयानजीगसत्‌ ॥४४॥ 
तमगर्यगुर्ण पुण्यमनन्तं ज्ञानदर्शनस्‌ । न्‍ 
शिरसा काश्यपं बन्दे इचवाकु मोक्षकाड्लया ॥४४५॥ 
उक्तत्न-- 
आत्मन पितृसन्तानादागर्त विज्वुधे कुलम । 
सम्बन्धश्च स्वकीयाया. जननन्‍्या गोत्रमुच्यतते ॥४६॥ 
परितं पुरुदेचस्य सदादशसवाश्रितम्‌ । 
गरणये गुण्य च भण्य च शुचित्रिः प्रयतात्मभि" ॥४०॥ 
योध्ध्येताउध्यापकश्चास्य श्रोता श्रावयिता च य । 
ते झ्ुक्तोसयपाप्मानो यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥४८प 


[ पश्चम 


सगः ] आादिनाथचरित ७३ 


मुक्तिके लिए योग्य सावनाओंका ध्यान करता हुआ एक निमेष 
मात्रमे केवलज्ञानी हो गया ॥ ३५ ॥ उस चक्रवर्तीके सतहत्तर लाख 
पूर्व वर्ष कुमारावस्थासे, छह लाख पूर्व वर्ष साम्राज्यावस्थामे और 
एक लाख पूबे वर्ष संचममे बीते॥३६॥ तथा अन्तमे उसने द्वपभ- 
सेनादि गणघरोंके साथ कैलाश पर्वेतपर आरूढ़ होकर और सम्पूर्ण 
कर्मोंको क्षयकर कभी नाश न होनेवाले अव्यय सोक्ष पदको प्राप्त 
किया ॥३०॥ जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलोमे मुकुट भुकानेवाले 
भरतादि राजाओने अपने-अपने पुत्रोको राज्य दे ओर दीक्षा ले 
उनमेंसे चौद॒ह लाख तो मोक्ष गये तथा कुछ नवग्रेवेयक आदिसें 
अहमिन्द्र हुए ॥३८-३६॥ इस प्रकार अठारह गुणोका बार-बार 
पालन करते हुए छुछ तो मोक्ष गये और कुछ मध्यग्रेवेयकरमे इन्द्र 
हुए ॥४०॥ इच्चाकु-कुल-तिलक कुछ राजा तप कर केवल-ज्लानकी 
प्राप्ति कर मोक्ष गये ॥७१॥ साकेत ( अयोध्या ) में उत्पन्न सभी 
जो २१ परिवारवाले नरनारीगण थे--वे सब मोक्ष गये और शेप 
स्वर्ग गये ॥४२॥ 
भगवान्‌ ऋपभताथका तीर्थ-प्रवर्तत काल एक पूवाण अधिक 
पचास लाख करोड़ सागरोपम प्रमाण कहा गया है ॥४३॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ आदिनाथ तीथकरने अपने तीर्थंको चलाया और 
इस मार्गसे 'असंख्येय भक्तोंको मोक्ष भेजा ॥४४॥ उस अगरण्य 
गुणवाले पुण्यस्वरूप, अनन्त ज्ञान-दर्शनवाले इच्चाकु कुल्ोत्पन्न 
काश्यप भगवानको मोक्षकी इच्छासे शिर नमाकर प्रणाम करता 
हूँ ॥ ४५॥ कुल और गोत्रका अन्तर इस प्रकार है;:--अपने पितृ 
क्रमसे आई हुई परम्पराको कुल कहते हैं | तथा अपनी स्वमाताके 
सम्बन्धसे आये हुए ऋरमको गोत्र कहते हैं ॥॥ ४६ ॥ 
पविन्न यतिजनों दछारा सदा माननीय, गुणनीय तथा कथनीय 
आदिनाथ भगवानके इस चरितको जो पढ़ते हें, पढ़ाते हैं, सुनते हे: 


जड़ 


हा 
कगगिसास्खय | दम 


धंत रगलित सिच्चियाम्मायलिझणन्दने । 

पटतभनिमयेद्यसत चरम्प चरिनजोंविट ॥३५॥ 

ह॒ति शुशभानामसलुधियाशधभलिनेषरिज्मन्ध्यिनयुल्ि: । 
प्ररशश्नियनन्दिसूरिशिए्य, सख्त भापदलाय टामनन्‍्दी ]५ शा 


जे मदाउरारी परस्देशनर्ति प्रशगासत्र हे मंगभाीे 
दरों रृद्वतारव पृरामासंतहे सयत्रा। 


ये ॥०५॥ 


उत्ततु-- 

क्राए बहविधाख्यान देवपिचरिताशितम ! 
इतिहासमिति प्रो झ्ुुनिर्निर्दोरिभासने ॥५॥ 
पज्चसर्गविमकायों नानार्थाश्प्यानसंयुठ- । 
शठान्यद्धचतुर्धानि श्लोज्ञानामेद समग्रइ: ॥२॥ 
छ्ेत्न 5प्याणिय लोकइच दाहोत्पस्तियुगानि च । 
तथा छइुलफकरो दंग पुराण सघललणर भरा 
येन छृत्स्त जगदु शृऐं ज्वार्न च गुण्यपयय: । 
चोश्छयो योअजयोअ्नन्सस्तस्स सर्वविदे नस ॥2॥ 
आयो सहादक्त ज्ञेयो ललिताइस्दतो 5पर || 
चद्धज॑ंचस्तथा5ध्यश्च श्रीघरः सुविघिस्तथा ॥णा 
अच्युतो वद्धवासो5्इमिन्द्रश्न द्ृएसस्वथा ! 
डशतानि पुराणानि पुरुदेवा$ःश्रिदानि वे भद्दा 


6 
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ओर सुनाते है वे भय और पापसे मुक्त हो उत्तम गतिको जाते 
हैं ॥| ४७-४८ ॥ यहॉपर नामावलि आदिके लिखनेमे जो कुछ 
गलती हो गई हो उसे अहद्धक्ति समझकर ही पराण-शाख्रके 
विद्वानोंकोी क्षमा करना चाहिये ॥४६॥ 

इस प्रकार ऋषस भगवान्‌में अधिक भक्ति सम्पन्न बुद्धिबाले 
भी विन्यनन्दि आचायके शिष्य दामनन्दीने भव्णेके हित्तके लिए 
दशभवोको लेकर चरित्र वन किया ॥४०॥ 

इस ग्रकार पुराएसारसंग्रहके पुरुदेव चरितें भगवानका 
निर्वाशयमन नायक पॉचवाँ सर्य समाप्त हुआ । 


>>. 





कहा है-- 

आपएे नाना प्रकारकी कथाओसे युक्त देव ओर मुनिग्ोके 
चरितका चर्णेन करनेवाला इतिहास है ऐसा वीर शासनसे 
रहनेवाले मुनियोने कहा है॥१॥ पाँच सर्गोंसे विभकत, लाना 
अथ ओर कहानियोंसे युक्त ३४० श्लोको प्रमाण यह संग्रह हे ॥र॥ 
क्षेत्र, रव्य, लोक, कालोत्पत्ति, युग, कुलकर ओर वंशका वर्णन 
जिसमे हो इस प्रकार सात लक्षणवाल्ा पुराण होता है ॥१॥ 

जिसने गुण-पर्यायो सहित समस्त जगत्‌को देखा है ओर जाना 
है उस अक्षय, अजेय ओर अनन्त सर्वेज्ञके लिए प्रणाम है ॥७॥ 

सके प्रथम महाबल, दूसरा ललितांग, तीसरा वजरजंघ, चौथा 
भोगमभूमियां आये, फिर श्रीधरदेव, इसके वाद सुविधिकृुसार, 
सातवाँ अच्युतेन्द्र, 'आाठवाँ वजूनाभ, नवस अहमिन्द्र तथा दशवाँ 
ऋपम ये दृशभव पुरुदेव आदिनाथके हैं ॥४-६॥ 


हर मन>--++ कै कला 


चन्द्रप्रभचरित्र्त 


स्वधामकल्पनाती तज्ञानातिशयसम्पदम्‌ । 

स्तोष्ये चन्द्रश्म्भ भकक्‍त्या वरद नासमसाल्षया ॥१॥ 
पुष्कराछ्स्थ पूर्वस्यां मन्दरादपरे परे । 

विदेहे गन्धिले देशे बभूव आ्रोपुरं पुरम ॥२॥ 
देवपौरुषधास्नोज्च्र श्रीपेणस्य महीभुज । 
प्रियाउ5सीदपरेव श्री' श्रीमद्दी तवयार्थिनी ॥३॥ 


सा5हँतामन्यदा भक्तत्या पूजां झृत्वा शुभे दिने । 
शय्योत्सड्रे सुख सुघा प्रोषधम्लानविग्रद्दा ॥8॥ 
व्यलोकत रजन्यन्ते कमलायवलोचना । 
स्वप्नान्‌ केशरिनागेन्द्रनिशाकररविश्रिय* ॥णा। 
अथ तस्यां सुतो जज्न श्रीवर्मा गुणवत्तम' । 
रसणीय इवानल्पो विभव एुण्यसम्पदि ॥६॥ 
चबूधे जनचेतांसि निजैरानन्दयन्‌ गुणे । 
कुसुदानीच विसलः सकलो रूुगलान्छन- ॥७॥ 
श्रीकान्ता त्तस्य जाया55सीन्मनोनयनहारिणी । 
व्यराजत तयातीव लद॒या कल्पवृक्षवत्त्‌ ॥4॥ 
ब्रमव श्रीधर सूनुस्तयोरुत्तमपुएययो । 
मूत्तिमसामिवोपेतश्चिरकालमनोरथः ॥९॥ 


आययोौ श्रीघरस्तत्र जिनो भृत्ये शरीरिणाम । 
तीघ्रधमंपरीतानां सवारिरिव वारिद ॥१०॥। 


श्री चन्दगप्रभ-चरित 


अपने स्वरूपमे स्थित कल्पनातीत अनन्त ज्ञानादि अतिशय 
सम्पत्तिवाले तथा सनोरथदायक चन्द्र॒श्रम भगवान्‌को भक्तिपूर्वेक 
में ब्नकी नामावल्ली गाकर स्तुति करता हूँ ॥१॥ 

पुष्कराध द्वीपके पूर्व मेरककी पश्चिम दिशामें पूर्व विदेहके 
गन्धित्न देशमें श्रीपदर. नामका नगर था ॥२॥ दैव तथा पुरुषाथंसे 
प्राप्त शो भासम्पन्न वहाँ के राजा श्रीषेणक्ती दूसरी लक्ष्मीके समान 
श्रीमती नामकी रानी थी। उसे पुत्र-प्राप्तिकी तीत्र अभिल्लाषा 
थी ॥१॥ एक समय शुभ दिनमे अहन्त भगवानकी भक्तिपूवक 
पूजाकर, उपवाससे म्लान शरीरवाली वह रानी सुखपूेक शय्यामे 
सोयी थी ॥७॥ रात्रिके अन्तिम भागमे कमलके समान विशाल 
नेत्रवात्नी उस रानीने स्वप्नमें सिह, ऐरावत हाथी, चन्द्रमा, सूर्य 
त्था लक्ष्मी देखे श। अनन्तर उसे श्रीवमी नामका एक गुणवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न हुआ । मानो पुण्य सम्पत्तिसे रमणीय महान्‌ सम्पत्ति ही 
प्राप्त हुई है ॥8॥ जिस प्रकार निर्मल पूर्ण चन्द्र कुमुद-पुष्पोको 
विकसित करता है. उसी तरह निजगुणोसे मनुष्योंके चित्तको 
प्रसन्न करता हुआ चह बुद्धिको प्राप्त होने लगा ॥७॥ सन और 
नेत्रोंको प्रसन्ष करनेवाली उसके श्रीकान्ता नामकी रानी थी । उससे 
चह ऐसा सुशोभित होता था जैसे लतासे कल्पब्क्ष सुशोभित होता 
है ॥८॥ पूर्व पुण्पोदयसे उन दोनोको श्रीधर नासका पुत्र 
हुआ। मानों चिरकालके मनोरथ मूर्तिमान रूप धारणकर ही 
आये हो ॥९॥ बहा पर प्राणिवर्गके कल्याणके लिए श्रीधर नामके 
मुनिवर आये। सानो तेज धूपसे पीड़ित लोगोके लिए जलयुक्त 
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श्र॒त्वा प्रियंकरोधाने तमासीन॑ महीपति । 
ययो सेनाद्ृतस्तृ्णमाकृष्ट इव तद्युणेः ॥११॥ 


विधिवत्स तमम्यच्ये श्रु्वा धर्म विमोक्षधीः । 
दुदी श्रीवर्मेणे राज्य ध्रीतो रत्नमिवाउतुलस ॥१२॥ 


शरततेः पद्चसिर्वीशां राजा साकससद्विनीम | 
दीक्षासुपाददे लच्मी देवपोरुपवानिव ॥१३॥ 


अवाप्य राज्यसम्यक्स्े सकान्तामिरसा बहूनू। 
भोगानलुबभूवोग्यानप्सरोसिरिवासर - ॥१४॥ 


आसीनस्तामिरापावपोर्णमास्यां निशासुखे । 
सौघोत्सई स्वपत्नीमिः कैलास इंच चासवः ॥१०॥ 


ज्योत्स्नांशुका चन्द्रादर्श' ताराभूपां निशावघूम्‌ । 
शुभासमालोकयन्‌ रेमे सूपयन्ती वधूसिद ॥१ ८॥ 


तत्पाश्वें शीयमाणाड़ी पषातोल्का विहायस* । 
भावानां ज्ञलापयन्तीव स्थेयसीसव्यवस्थितिम ॥१७॥ 


तामालोक्य झुबो नाथ, कान्ताजनपरिय्रह्द । 
नश्वरी भोयसम्पत्तिरुल्केवेति व्यरज्यत ॥%८॥) 


निधाय श्रीधरे राज्यश्रिय राजा गरीयसीम । 
दिदोक्षे श्रीधरोपान्ते महीशां सप्तमि शर्ते. ॥१५॥ 


विरकालं तपो जैन्न कृत्वान्ते श्रीमसे गिरो । 
अ्शर्न सासमुत्यज्य श्रीत्रमे श्रीघरोज्मचत्‌ ॥२ ०॥ 


चन्द्रप्रभचांरत 
सम |] छछ 


सेघ दी आ गया हो ॥१०॥ राजा उन्तका प्रियंकर उद्यानमे 
आगसन सुन उनके गुणोसे खीचे हुएके समान ही शीघ्र सेना 
सहित उनकी वन्द्नाके लिए गया ॥११॥ उसने विधिपूवेक उनकी 
पूजा की। उनसे धर्म श्रवशुकर मोक्षकी अमिलाषासे उस राजाने 
प्रसन्‍न होकर श्रीवर्माको मूल्यबान रत्नके समान राज्य सौंप 
दया ॥ १य। 

पाँच सो राजाओके साथ उस राजाने इस प्रकार निम्नेन्थ दीक्षा 
ले ली। मानो दैव और पुरुषा्थ युक्त पुरुष लक्ष्मीको प्राप्त करता 
है॥१श। राज्य और सम्यक्त्व दोनोको पाकर श्रीवर्मोने, 
देवियोके साथ देवताओके ससान, अपनी रानियोके साथ बहुतसे 
भोगोको भोगा ॥१छ॥ 

एक समय आपषाद्की पूणेमासीके दिन सायंकाल वह अपनी 
रानियोंके साथ महलकी छुतपर बैठा था जैसे इन्द्र कैलाश पर्वंतपर 
चेठा हो ॥१५॥ इस प्रकार चन्द्रिका रूपी श्वेत बख्यसे सुशोभिद, 
चन्द्रमा रूपी दपणसे युक्त हो, तारा गण रूपी भूषणोंको सजाती 
हुईं शुभगुणसम्पन्त निशावधूको शद्धार करती हुई वधूके समान 
देखकर वह रसमण करने लगा ॥१६॥ उसी समय उसके 
पास ही आकाशसे क्षीण प्रकाशवाला उल्कापात हुआ। मानो वह 
यह बतत्ना रहा हो कि पदार्थोकी स्थिरता अनिश्चित है ॥१७॥ 
फान्ता, सेवक एवं परिग्रह आदिसे युक्त राजाने उस उल्कापातको 
देखकर यह विचार किया कि यह भोग-सम्पत्ति उल्काकी भाँति 
ही क्षणभछुर है और वे विरागको प्राप्त हो गये॥१८ा। 
राज्यके विशाल वैभवकों अपने श्रीधर नासके पुत्रको देकर सात 
सो राजाओके साथ उस राजाने श्रीधर मुनिराजके पास दीक्षा 
ले ली ॥१९५। फिर बहुत समय तक, कर्मों को क्षय करनेवाले 
तपको करके अन्तसे श्रीप्रस नामके पर्वतपर श्रारूढ हो उससे एक 


व्ज० 
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द्विपयोनिधित॒ुल्याअ्युस्तन्न भृत्वा सुरेश्वर । 
उपशुुज्य सुख॑ पाज्यं ठतो नाकादवातरत्‌ ॥२१॥ 


दक्षिणे धातकीखण्णडे पूर्वमन्दर भूश्ठत । 
भारते पुय्ययोध्यायां विषयेडलकनामनि ॥२२॥ 


अजितन्जयभूमीश- श्रीद्तायामजायत । 
तनयो5जितसेनास्यों विधेरनित्याहुदकंबत्‌ ॥९३॥ युग्यम)। 


स्व॒राज्य सूनवे दुत्वाउमितप्रसजिनान्तिके । 

दीज्षित्वा तपसा ज्ञानमवाप्य ज्योतिरक्षरम्‌ ॥२४॥ 
जयदा5जितसेनस्य जाया5सीद॒तिसुन्द्री । 

जितशत्नरु सुतो यस्यां जातो5रण्यामिवानल" ॥र७५। 


अरिन्दमाय तद्दानं चारणायान्यदा द्दौ । 
अलब्ध वसुधारादि येन पूजा दिवोकसाम, ॥२६॥। 


खअक्रचिह्न॑ स साम्राज्यसवाष्य गतविग्नहई । 
जुझुजे देवसम्पत्ति देवविद्याधराह्ताम ॥३७॥ 


असिषिच्य सुतं इलाध्य जितशन्रु नृपेश्वरः । 
साम्राज्य विजही घीमान्‌ कुशाअस्थमिवाआठतम्र ॥ ९८ ॥] 


अच्रज्य स्वयुरूपान्ते तपस्कृत्वा गतस्व॒ह” । 
द्वार्विशतिससुद्रायु प्रतोन्द्रोड्मभवद॒च्युते ॥२९॥ 


जग्राहालुत्तम॑ तेजो श्ुक्‍त्वा सुखमर्यों खुधाम ! 
ततो<्च्यवत स क्षीणस्वसस्कारफलोदयः ४३०।॥ 


सर्य ] चन्द्रम्भचरित ८९ 


सासका उपवास धारण किया और देह त्याग कर श्रीप्रभ विमानमें 
श्रीधर नामका देव हुआ ॥ २०॥ वहॉ उस देवकी दो सागर 
प्रसाणगकी आयु थी तथा बह बहुत सुखोंको भोगकर स्वर्गसे 
च्युत हुआ ॥ २१ ॥ 

धातकी खण्डद्वीपके पूर्व सुमेरुकी दक्षिण दिशामें भरत क्षेत्रके 
अलका नामके देशमे अयोध्या नामकी नगरी है।।२२॥ वबहाँके- 
राजा अज़ितंजय और रानी श्रीदत्तासे वह स्वर्गसे च्युत देव 
अजितसेत नामका पुत्र हुआ मानो वह उनके किये हुए नित्यकर्मोंका' 
फल ही हो ॥२१॥ फिर उस राजाने अपने पुत्रको राज्य देकर 
अमितप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा ले ली और तप-बलसे केवलज्ञान- 
प्राप्त कर निर्वाण पद पाया ॥ २४ ॥ 

अजित्तसेनकी जयदा नामकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी थी।, 
उससे जितशन्नु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार अरणीसे 
अग्नि उत्पन्न होती है॥२५॥ उस अजितसेनने एक समय“ 
अरिन्दस नामके चारण मुनिराजकों दान दिया। इससे रत्नोकी 
वृष्टि कर देवताओने उसकी पूजा की ॥। २६ ॥ फिर उस अजितसेक्रः 
को चक्ररत्नकी प्राप्ति हुईं। जिससे युद्ध-दरा दिग्विजय करते 
हुए उसने साम्राज्य प्राप्त कर देव ओर विद्याधरोसे दी 
गई देव-सम्पत्तिको चिरकाल त्रक भोगा ॥ २७॥ इसके बाद उस 
बुद्धिमान्‌ चक्रवर्तीने अपने योग्य पुत्र जितशन्नुको राज्यपद पर- 
अभिषेक कर कुशतृणके अग्रभाग पर स्थित अम्रतकी भाँदि 
साम्राज्यको छोड़ दिया॥ २८॥ वह अपने गुरुके समीप दीक्षा 
लेकर रागह्षसे रहित हो त्प करने लगा तथा शरीर त्याग कर 
अच्युत स्व॒गेसे बाइंस सागरकी आयुवाल्ा ग्रतीन्द्र हुआ ॥ २६ ॥ 
वहाँ पर प्रखर ग्रतापवाला बह प्रतीन्द्र आनन्दाम्ृतका पान कर 
आयु समाप्त होने पर वहॉसे च्युत हुआ ॥| ३० ॥ 

धर 
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पूर्वेण घातकीरूण्डपू वेसन्द्रसूछतः । 

विदेहे स्वस्तिक्तावर्त्यां चगरे रलसंचये ॥ ६९ ॥ 
देव्यां कदकसालछायां कनकासादजाचत | 

पद्मनामः सुतः कान्‍्तो वसन्‍्त इंच सस्मतः ॥ श२॥ 
कमनीय्रेन्दुझेखेव तत्व सोमप्रसा प्रिया । 
आसीत्सुवर्णनाम था सुर लेसे रवित्विषस्‌ ॥ हे३ ॥ 
संस्थाण्य घुरि राज्यस्य स्वर्णनाभं गुणाकरम्‌ ] 
चाब्छन्‌ पर॑ं पर्द राजा श्रीघरं शरणं ययौ ॥ ३४ ॥ 
चिरं राज्यश्रियं अ्ुक्त्वा ता चिरज्य स्वचनवे । 
दीक्षित्वा श्रीघरोपान्ते बुवैकादशाहुवितद्‌ ॥ ३७ ॥ 
सिहनि.क्रीडितं कृत्वा तपस्तीव्रमननाविरूम । 

बवन्ध तीर्थकृज्ञाम स्वच्छे: पोडशकारणें; ॥ ३६ ॥ 
आराध्याराधनासन्ते शात्षवातांडनुसारिणीस । 
चैजयन्ते ऋयरस्त्रिशत्सागरायुरजायत ॥ ३७ ॥ 
तत्राहसिन्द्रतां प्राप्य स्वप्रसामप्नविग्नह: 
लात्मपुण्यविपाकेन उस्चुज़ेड्नुपमं सुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भारते5स्मिन्पदे रूक्लया: स्याते चन्द्रपुरें पुरि । 
जआासीद्राजा महासेनों नम्नसामन्तमण्डरू"त॥ ३९५ ॥ 
शचीद रूक्ष्मणा तस्व राज्ञी श्रीभिरुपासिता । 
'निशान्ते पोंडशान्‌ स्वप्नान्‌ू सा गजादीनवैक्षत ॥ ४० ॥ 
सद॒न्ते कम्पयन्युण्याद भ्रुवनानि सुरोत्तमः । 
सितद्विरदरूपेण स विचेश ठदाननम ! ४५ ॥ 


राक्षे सा ऋृतसंस्कारा गत्वाउब्स्यत्स च ततफलम्‌ । 
साख्यशों मविता सनुनरेशों जगतासिति ॥ ४२ ॥ 


सगे ] चन्द्रप्रभचरित पे 


धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व सन्द्राचल पवेतके पूरे विदेह क्षेत्रमे 
स्वस्तिकावती देशकी राजधानी रत्नसंचयपुर हे || ३११ || वहांके 
राजा कनकाभ और रानी कनकमालासे वह देव पद्मनाभ नामका 
पुत्र हुआ, जो कि वसनन्‍्तके समान मनोहर था॥ ३२॥ उस 
पद्नासके चॉदनीके समान सनोहर सोसप्रभा नामकी रानी थी। 
उसके सूयेकी कान्तिके समान प्रतापी सुबर्णेनाभ नामका एक पुत्र 
हुआ ॥ ३३॥ पद्मनाम सर्वेगुणसम्पन्न अपने पुत्र सुबर्णनाभको 
राज्य सोंप कर मोक्षआप्तिकी इच्छासे दीक्षाके लिए श्रीधर मुनि- 
राजकी शरणमे गया ॥ ३७४ ॥ इस प्रकार वहुत समय तक राज्य- 
लक्ष्मीका भोग कर उसने वह सव चैभव पुत्रको सोंप दिया और 
श्रीधर सुनिराजके चरणोंमें दीक्षा ले ग्यारह अंगका ज्ञाता हुआ 
॥ ३५ ॥ उसने शुद्ध रीतिसे सिंहनिष्क्रीडित नामका महान तप 
किया ओऔर निर्मेल सोलह कारण भावनाओकी आराधना कर 
तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया ॥ ३६॥ अन्‍्तसे शाखत्रानुकूल आरा- 
धनाका अभ्यास करते हुए बेजयन्त नासके अलुत्तरचिमानसे तेंतीस 
सागरकी आयुवाला अहसिन्द्र हुआ।॥ ३७॥ उस अहमिन्द्रका 
सम्पूर्ण शरीर कान्तिमय था। उसने वहां पूबे पुण्योदयसे अनुपस 
सुख भोगे ॥ श१८॥ 
शोभाके क्षेत्र इसी भारतबर्षमें घन्द्रपुर नामका एक नगर है। 
वहाँ विनीत सामन्तोंसे युक्त महासेन नामका राजा राज्य करता 
था ॥ ३६ ॥ श्री इत्यादि देवियोसे सेवित उसकी शचीके समान 
लक्ष्मणा नामकी रानी थी । उसने एक दिन रात्रिके अन्तिम भागमें 
हाथी आदि सोलह शुभ स्वप्न देखे।। ४० ॥ तद्नन्तर अपने पुण्य 
चलसे संसारको कँपाते हुए सुरक्रेष्ठने खेत हाथीके रूपमे उस 
रानीके झुखसें प्रवेश किया || ४१॥ ग्रात+काल रानी भण्ण खूंगार 
आदिसे सुसज्जित होकर राजाके पास गई और राजासे उद स्वर 


प्ले 
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तिखः कोटीहिरण्यानां सादकोटीघनेखरः । 
वर्ष प्रत्यहं गेहे मासान्‌ पद्धदशानपि ॥ ४३ ॥ 


जीव सा सुषुवे काले दिगिवैन्द्री निशाकरम्‌ । 
अनुराधासमायोगं गते स्वच्छे निशाकरे ॥ ४४ ॥ 


ज्ञात्वा सपदि तत्सूतिमिन्द्राः स्वासनकस्पनेः । 
तत्युरं देवसेनासिराययु: समरलूंकृता; ॥ ४७ ॥ 


मन्दराउग्न॑ जिन नीत्वा देवेन्द्राः ससुराखुरा, । 
रनकुम्सेः पयोगसेरस्यपिज्लन्पयोअस्खुघे: ॥ ४६ ॥ 


अलड्जररलंकृत्य सस्तुत्य स्तुतिभाजनम । 
चन्द्रप्रभ इति स्यातं नाप्त कृत्वा ययु. पुरम ॥ ४७ ॥ 


शची न्‍्यस्य तमुत्सड्े सातुराकृत्य नाटकम । 
पूजयित्वा जिनगुरुन्‌ देवैरिन्द्रा दिवँ ययु ॥ ४८ ॥ 


विश्ु. कान्त्येब बालेन्दुर्ययों बरद्धि यथा यथा । 
ज्योस्स्रेवेक्ष्वाकृवशश्रीयंयों वृद्धि तथा तथा ॥ ४५ ॥ 


दिवा5इप्यप्रतिघातिन्या कान्त्या यस्य तनोस्त्विपा । 
आरोहद्‌ घीठितो ज््योम शशलूद्ष्मा दाने: दाने: ॥ ७० ॥ 


समस्तजनचेतांसि तस्य सद्गुणसंहतिः । 
दिरेश सकलाभासिच्झायेव शशिनोइ्मछा ॥ ७१३ ॥ 


भव तम्मिफरेन्द्रसीरपास्य प्रकृति निमाम्‌ । 
जौ स्मे यान्तिस्तारापनायिय 
तट्ण॑. रशिता रेमे यानि: ॥ ण> ॥! 


सगे ] चन्द्रप्रभचरित प्‌ 


का फल पूछा । राजाने कहा कि हम दोनोके त्रि्रुवनका स्थासी श्रेष्ठ 
पुत्र उत्पन्न होगा॥४२॥ इस स्थितिमे इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने साढ़े तीन 
करोड़ रतनोको प्रतिदिन उनके घरसे पन्द्रह सहीने।तक वर्षाया॥४३॥ 
नव साह पूण हो जाने पर रानीको पुत्र॒रत्न उत्पन्न हुआ जिस 
प्रकार कि पूर्व दिशासे चन्द्रमाका उदय होता है। उस समय 
निर्मेल चन्द्रसाका अनुराधाके साथ योग था॥ ४४॥ इन्द्रोंने 
अपने आसन केपनेसे शीघ्र ही भगवानके जन्मको जान लिया 
ओर सजधज कर देवोंकी सेनासह्ित उस नगरमे आये। ४५ ॥ 
इसके बाद देवों और असुरो सहित इन्द्रगण भगवानकों सुमेरु 
परवेत पर ले गये ओर बहा पर क्षीरसागरके जलसे भरे हुए 
रत़्सयी कलशोंसे भ्रगवानका अभिषेक किया ॥ ४६ ॥ फिर उन्होंने 
भगवानको दिव्य आमृषणोंसे अलंकृत किया और नाना प्रकारकी 
स्तुति कर उनका नाम चन्द्रप्रभ रखा तथा भगवानकी जन्मपुरीको 
लौट आये।।४७॥। तस्श्रात्‌ उन्होंने इन्द्राणीके द्वारा मगवानको माता- 
की गोदसे रखवाकर आनन्द नाटक किया तथा सगवानकी माता- 
पिताकी पूजाकर देवों सहित इन्द्र स्वर्ग चले गये।। ४८ ॥ बाल 
चन्द्रमाके समान वे भगवान्‌ शोभासे जैसे-जैसे बढ़ते गये बेसे-बैसे 
ही चॉदनीके सम।न उनकी इच्वाकु बंश-रूपी लक्ष्मी बृद्धिको प्राप्त 
करती गई ।॥। ४६ ॥ भगवानके शरीरकी चमक दिनके प्रकाशमे भी 
सनन्‍्द न पड़ने वाली थी इसीलिए मानो उस कान्तिसे लज्ज़ित 
हो चन्द्रमा आकाशमे धीरे-धीरे चढ़ रहा था।।|५०॥ उनका 
सद्शुणसमूह निर्मेल चितवाले लोगोके चित्तमें इस तरह प्रविष्ट 
हो गया था जैसे चन्द्रसाकी सम्पूणं कलाओंसे भासमान निर्मल 
छाया ही . हो ॥|५१॥ राज्यलक्ष्मीने उन भगवानको पा अपने 
चंचल स्वभ्नावको छोड़ दिया था, और उनके गुणोंमें अनुरक्त हो 
चन्द्रमामें कान्तिकि समान, रमण करने हूगी थी।॥। ५०॥ 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 


उत्तराणां कुरुणां तां चहन्तीं विपुलां श्रियमर्‌ । 

भुवं शशास पुण्यात्मा स दिवँ मघवानिव ॥ ७३ ॥ 
नृपमोलिसणिच्छायाजलूघोतक्रमास्थ॒ुज: । 
अमरैरद्भुतान्‌ भोगानतीतान्‌ बुझआजे चिरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विपयान्‌ विजिहासन्तं किम्पाकफलसब्रिभान्‌ । 

जिन लोकान्तिका ज्ञात्वा वोधयित्वा दिवँ गताः ॥ ७५ ॥ 
आगत्येन्द्रा: सदेवास्तमसिपिच्य पयोजलैः । 
वख्ख्रालझ्वारगन्धाये भूपयासासुरुत्तमि: ॥ ५६ ॥ 
अभिषिच्य सुतं राज्ये संस्थाप्य रवितेजसम्‌ । 
वचोभिः शान्तगर्मेस्तैरवरोध ज्यसरजयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
शिविकां सुविशालाख्यासारुरोह पद श्रिय: । 
सहस्ाम्नवरन निन्युस्तामुढ्वा त्रिदशेश्वरा" ॥ ७८ ॥ 
अवतीर्य ततो5पास्य तन्न चासो विभूषणस्‌ । 

केशान पानयन्मृध्नं: संग्रहैः पद्यमिजिनः ॥ ७९ ॥ 
अपराह्लेध्नुराधासु प४ भक्तोड्मराचिंत: । 

दीक्षां राजसहस्लेणादुदे जन्मविसेदिनीझ ॥ ६० ॥ 
रत्ने पटलके केशान्‌ सम्लुपादाय वासचः । 

क्षीरोदे प्रणिधायैन स्तुत्वा देवैरयाहिवस्‌ ॥ ६१ ॥ 
पुरे नलिनखण्डार्ये सोमदेवोडन्यदा ददी । 
सुमिक्षावृत्तये तस्मे तृतीयेडहनि पायसम्‌ 0 ६२ ए 
सोड्वाप वसुधारादि पूजा मलुजदुलूमास्‌ 
पात्रदानविघिप्रीतमानसैरमरैः कृतास्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्रिमासानू स॒तपः कृत्वा निरतज्ञानभावन । 

रस्ये चन्प्रपुरो्याने ध्यानयोगे समास्थितः ॥ ६४ 0 


ल्ज्म्ब 
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उन पुण्यात्मा भगवानने उत्तरकुरुकी भोगभूमि-जैसी विपुल लक्ष्मीको 
धारण करनेवाली भूमिका शासन किया जैसे इन्द्र स्वगेंका शासन 
करता है॥ ५३ ॥| उन सगवानके चरणकमल राजाओंके मुकुट 
मणिकी छाया रूपी जलसे धोये गये थे। इस प्रकार उन सगवानने, 
चिरकाल तक पृर्वाजित भागोको देवोके साथ भोगा ॥०४॥ 
एक समय जिनेन्द्रकी, विषफलके समान विषयोंकों छोड़नेकी: 
इच्छाकी जानकर लोकान्तिक देव आय ओर उन्हें संबोधित 
कर स्वर्ग लोट गये ।॥।५७॥ तब देवों सहित इन्द्रोंने आकर 
उनको क्षीरसागरके जलसे स्नान कराया तथा उत्तम वस्ध अलंकार 
ओर गंध आदिसे विभूषित किया ॥५४६॥ फिर सगवाबने रवितेज 
नामक पुत्रका अभिषेक कर राज्यपद पर बैठाया तथा अन्तःपुरकी 
रानियोंकोी शान्त वचनोंसे समझ्काकर लोटाया।|५७॥ तब वे भगवान्‌ 
सुविशाला नामकी पालकीमे बैठे और देवगण उसे उठाकर मनो- 
हर सहस्लाम्र नामक बनमे ले गये ॥| ५८ ॥ वहाँ उस पालकीसे उत्तर 
कर भगवानने वस्ध और आमूषणोंका त्याग कर दिया तथा मुध्टिसे 
पॉच बारे अपने सिरसे बाल उखाड़कर अलग कर दिये॥१६॥ और 
दोपहरके समय अनुराधा नक्षत्रमे देवोंसे पुजित उन भगवानने हजार 
राजाओंके साथ पषष्ठोपवास पूर्वक जन्मान्तरकों नष्ट करनेवाली- 
जिनेश्वरी दीक्षा ले ली ॥| ६० ॥ तद्नन्तर इन्द्रने रत्ोके पिटारेमे 
केशोंको रखकर क्षीरसागरमें उत्तकों चिसर्जित कर दिया त्थाः 
भगवानकी स्तुति कर देवोंके साथ वह स्वर्ग चला गया। ६१ ॥: 
फिर तीसरे दिन आहारके लिए निकले हुए इन भगवानको नलिन- 
खण्ड सामके नगरमे सोसदेव राजाने क्ञीराज्षकी पारणा दी ॥६२॥- 
जिसके प्रभावसे उस राजाके यहाँ घनवृष्टि हुईं अर्थात्‌ उसने पद्चा- 
श्रये प्राप्त किये और देवताओबने पान्नदानकी विधिसे प्रसन्न होकर 
उसकी सनुष्यदुलेस पूजा की ॥ ६३ ॥ फिर ज्ञान भावनामे लव॒लीन 
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फाल्युनपसिनपक्षस्थ स मभेप्रेसप्तमे डिने । 
जअपराते सितध्यान पष्टनक्त: समाश्रयग ॥ ६७५ ॥ 
ध्यानेन घातिफर्माणि क्षपण्टिया5 शिसक्रियां । 

कंचत शानसाध्ारगमसं ताप परुपाराम, ॥ 54 ॥ 
तनो जिनमापुण्यादाशु फरिपिससिप्टरशाः । 

स्शास्याध्यधिना नारिन्द्रा छघु समाययु। ॥ ६७ ॥ 
ईद ध्रठक्षिणी ऊत्य प्रगम्यानतमीालय: 
कृत्या5प्टो धानिदायाणि पृ्णां घम्रनुत्तमाम वा ६८ ॥ 
खा चत॒ुचिध सह ज्ानाशुयिनचन्द्रमाः 
निनाय निद्वर्ति छोफानजझ्ानोप्णएतात्मन' ॥ ६९ ॥ 
ध्रयो नवतिरीशस्यथ उन्व दक्तावयस्तथा । 
प्राप्तसप्तपंयोडमूतन्देवनूता गणेश्वरा, ॥ ७० ॥ 
आसब्न हिसटस्रासते ख्यातपृ्नधरा बराः | 
मुनयोडप्टसहल्लाणि विव्यायधिविलोचनाः ॥ ७१ ॥ 
पुनर्दशसहलाश्व दिव्यकेचलिनों $भवन्‌ । 

सहसराश्न तु विज्ञेया वेक्रियाणां चतुदंश ॥ ७२ ॥ 

सनन्‍्मनः्पयंयवत्तामप्टो ते व सहस्रिकाः । 
सहरूं; सप्तमियुक्ताः पटशतास्तस्य चादिनः ॥ ७३ ॥ 
लक्षे दे शिक्षकाणां तु चतुःशत्या युते पुनः 
द्विलक्षा सुनयः सर्वे पञ्चाशच सहछ्चिका: ॥ ७४ ॥ 
तिख्रों लक्षा अश्वीतिश्व सहल्वाश्न झुमायिकाः । 
सासामग्रेसरी नान्ना सुलुसा शीरूघारिणी ॥ ७ ॥ 
पद्चसपघ॑तिसख्या चतुःसहसेविमिश्रिता । 
अआवकार्णां अ्रम्राणं तु विशिष्ट्सुखभागिनास्‌ ॥ ७६ ॥ 
आविकार्ां सहस्नाणि सैका नवतिर्मानतः । 
चस्वार्य्येच व लक्षाणि शीलाचारसमन्विता ॥ ७७ ॥ 
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हो त्तीन सास तक तप कर चन्द्रपुर नामके मनोहर उद्यानमें ध्यान 
योगसे स्थित दो गये ॥ ६४॥ तदनन्तर फाल्गुन महीनेके 
कृष्ण-पक्षकी सप्तमीके दिन अलुराधा नक्षत्रमे दोपहरके समय पछ्ठी- 
पवासपूर्चेक शुक्तध्यान प्राप्त किया ॥ ६०॥ उस ध्यानयोगके द्वारा 
चार घातियां कर्मोंकों नष्ट करके उन पुरुपश्रठ्ठ भगवानने अहन्त 
लक्ष्मीसे विभूषित हो केवलज्ञान-साम्राज्यको प्राप्त किया ॥। ६६॥ 
तव॒जिनेन्द्रके सहापुण्यप्रतापसे शीघ्र ही इन्द्रोंफे आसन कम्पित 
हा। गये और अवधिज्ञानक्रे द्वारा भगवानकी कैवल्य-प्राप्तिको जान- 
कर देवोंसहित वे लोग शीघ्र ही उनके पास आये ॥ ६७ ॥ ओर 
उत्त सबने अपने मुकछुटोंको क्ुुकाकर जिनेन्द्रकी प्रदक्तिणा कर प्रणाम 
किया तथा आठ प्रातिहायेपूरबक अपूर्व पूजा की ॥ ६८ ।। ज्लान- 
किरणवाले उन्त जिनेन्द्रचन्द्रने चार प्रकारके संघका निर्माण कर 
अज्ञानता रूपी गर्मीसे पीड़ित जर्नोंको मोक्ष पहुँचाया॥ ६६॥ 
उन जिनेन्द्रके दत्त आदि ६३ सप्त ऋद्धिघारी तथा देवताओंसे 
पृज्य गणधर थे ॥ ७० ॥ उनके समवसरणमें दो हजार चोदह पू्चे- 
धर मुनिथे तथा दिव्य अवधिज्ञानवाले आठ हजार मुनिर्थे॥७१॥ 
दश हजार केवलज्ञानी थे ओर विक्रिया ऋद्धिवाले चौद॒ह हजार 
मुनि थे ॥ ७२ ॥ सनःपयेयज्ञानघारी मुनि आठ हजार थे तथा सात 
हजार छह सो वादी मुनि थे॥| ७३ ॥ दो लाख चार सौ शिक्षक 
( उपाध्याय ) मुनि थे, इस प्रकार सब सुनि दो लाख पचास हज़ार 
थे ॥ ७४ ॥ उनके संघ तीन लाख अस्सी हजार आयिकाएँ थीं 
ओर उनमें प्रधान सुलसा नामकी आर्यिका थी | ७५॥| तीन लाख 
विशिष्ट पुण्य लाभ करनेवाले श्रावकोंका प्रमाणं था॥।७६॥ 
आपविकाओकी संख्या, जो कि उत्तम शील और आचारसे सम्पन्न 
थी,--चार लाख ६१ हजार थी।॥| ७७॥ वे जिनेन्द्र प्राणियोंके 
ऋल्याणके लिए तथा चित्तको प्रसन्न करते हुए बहुत समय तक 


६० 
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विह॒त्य देदियां सृत्ये खुव॑ काले चिरं जिन; । 
सस्मेदस्याअग्रमारोहद्विरेश्वित्तानुरझिनः ॥ ७८ ॥ 
मास विह्तिसुत्सुज्य घूतशेवरजोसरलू: । 


ययौ झुनिसहर्तरेण ज्येछासु पदमक्षरस्‌ ॥ ७९ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानसद्द॒ष्टिवीयैसूक्ष्माउवगाहना । 
अगुरुल्घुताबाधैगुंगैरप्टामिरन्वित: ॥ ८० ॥ 
अधथागत्य क्षिप्न॑ त्रिद्शपतयः सामरगणाः 

मसायन्धो दामोद्ककुसुमगन्धप्रस्दतिसि: । 

तनोः पूजां ऋइृत्वा त्रिश्ुवनगुरोरद्भुततसां 

ययुः स्वानाबासान्‌ जिनग्ुणकथारक्लितधघियः ॥ «१ ॥ 
इत्येब॑ सतिचापलोद्गतगिरा नूतों मया मालया 
ज्ञानज्योतिरपास्तमोहनिचयस्थेयों5न्घकारोदयः । 
शान्तात्सा जंगतां पतिनिरुपमो5नन्तो5क्षर: शझ्ूरो 
दत्ताज्नों रजरसाँ जय॑ रूघु जिनश्रन्द्रभसोडजुत्तमः ॥ <२ ॥ 
श्रीवरमो श्रीघर. स्वर्गेंडजितसेनोडच्युत+ सुरः । 
पद्मनाभोष्हमिन्द्रो यस्तं वन्दे5हं शशिप्षमम्‌ ॥ <रे ॥ 
सागरोपमकोटीनां नचतिस्तीर्थंसन्ततिः । 

यस्य झुन्देन्दुदीघ्रं त॑ वन्दे चन्द्रभसं सदा ॥ <४ 0 


इति पुराणसाससंग्रहे चन्द्रममचरितें समाप्तम्‌ 
बटर न, 
पहन 
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पृथिवी पर विहार कर सम्मेदशिखर पवेतके शिखर पर आरूढ़ 
हुए । ७० ॥॥ एक मास तक विहार करना वन्दकर उन्होंने बाकीके 
चार अघातिया कर्मोका नाश किया तथा ब्येष्ठा नक्षत्नमे हजार 
मुनियोंके साथ निर्वाण पद॒को प्राप्त हुए॥ ७६॥ बहाँवे जिन 
ज्ञायिक सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त द्शेन, अनन्त दीये, सूच्मत्व, 
अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्यावाधत्व इन आठ सिद्धोंके गुणोंसे 
सुशोभित थे॥८०॥ देवताओं सहित इन्द्रगण वहाँ शीघ्र हो 
निवोणकल्याणक मनाने आये और दीप, धूप, जल, पुष्प और 
चन्दून, आदिसे उन त्रिभुबनपति जिनभगवानके शरीरकी 
अदूभुत पूजा की तथा जिनेन्द्रकी गुणकथासे अपने चित्तको 
आह्वादित करते हुए वे अपने स्थानोंको लौट गये ॥ ८१ ॥ 

इस प्रकार चपलसतिसे प्रेरित वाणी द्वारा ज्ञानज्योति से 
निश्चल मोहान्धकारकों नाश करनेवाले शास्ताप्मा, जगत्पति, 
अनुपम, अनन्त, अक्षर ओर शंकर आदि नामावलिसे स्तुत वे 
महान्‌ चन्द्रप्मभ भगवान्‌ हमारे कर्मंमलको शीघ्र क्षय करें ॥| ८२ ॥ 
जो कि अपने पूर्बभवोंमे श्रीवर्मा, स्वगेंमे श्रीधर, अजितसेन, फिर 
अच्युतेन्द्र, इसके बाद पद्मनाभ, फिर अहमिन्द्र हुए उन चन्द्रअ्भको 
नमस्कार है ।। ८३ ॥ उन जिनेन्द्रकी ती थेपरम्परा ६० सागर कोटि 
प्रमाण थी। स्वच्छ चन्द्रमाकी कान्तिवाले उन चन्द्रप्रभको में सदा, 
प्रणाम करता हूँ ॥ ८४ ॥ 

इस प्रकार पुराणसार संग्रह नामक पुराणमें नचन्द्रप्म चरित 
समात हुआ।..* 


कन अभना असम, 


श्री शान्तिनाथचरितम्‌ 
९ 

प्रथम) संग 
शातिं जगद्तिशानिति प्रणम्य मुन्ना त्रिव्योकशान्त्यर्थसर्‌ । 
चक्ष्यासि शान्तिचरितं शान्तिकर सर्वजीवानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नामावलिकनिबद्धं द्वादुशमव्संश्रितं सुधमेंण । 
अतकेचलिनाउमिहितं जम्बूनान्नेबन्त्यकेवलिने ॥ २ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्य श्रवणीय श्शणुत बद्धमायांभि: । 
सम्छ्राजा पद्चमर्कं तीथंकराणां च षोडशकस्‌ ॥ हे ॥ 


जस्वूद्वीपे भारतवास्पे विजयाद्ध॑दक्षिणश्रेण्यास्‌ । 
राजा5सीज्ज्वलनजटी रथनुपुरचक्रवारूपुरे ॥ ४ ॥ 


देव्यस्थ वायुवेगा सुतो5ककीर्ति स्वयस्प्रभा च सुता। 
अश्वग्रीवाद्येः सा प्रयाचिता खेचरे ख्याता॥ग ५ ॥॥ 


राजा चसन्‍्तमासे गत्वा सान्‍्तःपुरोडन्‍्यदोद्यानम्‌ । 
*जगदमिनन्दनपाशे पृष्टा जम्राह सम्यक्त्वम ॥ ६ ॥ 


कन्याउन्यदा जिनानां प्रोपधयुक्ताइचेन सुसस्कृत्य । 

शेषां पिन्ने दत्ता प्रपूजिता प्राविज्ञत्‌ पिता तु ॥ ७ ॥ 
जआपूर्णयोवनां तां दृष्ठा कस्से खुता अदेयेति । 

सश्चिन्त्य सन्त्रशा् प्रविश्य मन्त्रिम्य आख्यत्तत्‌ ॥ «0 





१ “जगन्नामिनन्दन! इति उत्तरपुराणे । 


श्री शान्तिनाथ चरित 


प्रथम सगे 


संसास्मे अति शान्‍न्त और सब प्राणियोको शान्तिदायक 
शान्तिनाथ भगवानको सिर झुका प्रणाम कर मैं तीन लोकोकी 
शान्तिके लिए भगवान्‌ शान्तिनाथके चरितकों कहता हूँ ॥१॥ 
यह चरित सुधर्म नामके श्रुतकेवलीने अन्तिम केवली जम्बू 
स्थामीकों उनके बारह भर्वोंकी नामावलि पूवेक कहा था ॥२॥ 
चक्रवर्तियोम पॉचवें तथा तीथकरोमे सोलहयें उन शान्तिनाथ 
भगवानके पुण्यवर्धक, सुनने योग्य तथा आयो छन्दोंमे निवद्ध इस 
चरितकों आप सब भी सुनें ॥ ३॥ 

इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भारतवर्षके विजयाद्ध पर्वेतकी दक्षिण 
श्रेणीमे रथनू पुसवक्रवाल नामके नगरमे ज्वलनजटी नामका "राजा 
था॥४॥ उसके वायुवेगा नामकी रानी थी तथा पुत्रका नाम 
अकेकीर्ति ओर पुत्रीका नास स्वय्रप्रसा था। अश्वप्नीय आदि कुछ 
विद्याघरोंने उस कन्याकी संगनी की थी ॥ ५.॥ किसी समय 
वसन्‍्त महीनेसे राजाने अन्त:पुर सहित वनमे जगन्नन्द्न और 
अभिनन्दन मुनिके पास जाकर ओर तत्त्व चरचा कर सम्यग्दर्शन 
अहण किया॥ ६॥| किसी अन्य समयमे प्रोषधब्बरत धारण कर 
उस कन्या स्वयम्प्रभाने जिन भगवानकी पूजा कर, और अपने 
पिताको शेपा प्रदान कर तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर घरमें प्रवेश 
किया ॥। ७॥ पिताने भी उसे पृ्णयोचना देख यह कन्या किसे 
देनी चाहिये ऐसा विचार कर मंत्रशालामे प्रवेश किया और 
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श्रत्वा सुतानिमित्त सनन्‍्त्री व्वेकोअत्रवीदुदक्छ्वेण्याय्‌ । 
श्श्नत्रीचो बस्पलकापुय्या सा्था व कनकेति ॥ ९ ॥ 


नीलरथनीलकण्ठो वच्रसुकण्ठों च॒ सातृजांस्तस्य । 
सन्‍त्री च हरिश्सश्नः शतचिन्दुश्लाउपि नेमित्त:ः ॥ १० ॥ 


उभयश्षेणिस्वामी सर्च विद्याघराश्च तद्ृश्याः । 
बहुशों याचितवानपि बाल्ग तस्से प्रदेयाय ॥ ११ ॥ 


लश्म्ीवाय कन्या देवेति सुश्नतेनोक्ते । 
सो5तीतवयस्की बालेयमिति बहुश्न॒तोइ्वोचच्‌ ॥ १२ ॥ 
श्णु गगनवछूभपुरे राजा सिंहघ्वजो5तिवीय:ः । 

पद्मरथों मेघपुरे हेमाड्श्वित्रदृटे च ॥ १४३ ॥ 
फिन्नरगीते पदनक्षयो5स्ति मेघस्वरो<5प्यम्ततवत्याम्‌ 
नरगीते हरिकम्पसिपुरे रूलिताइ्नदशापि॥ १४ ॥ 
रणपुरे रतरथो5्स्यरिश्षयों रमसझये राजा | , 
ध्यीनिलये चित्ररधोड्प्यश्वपुरे कनकचिग्रश्व ॥ ६७० ॥ 
घ॒ते वेचरसिंहा: साधितविया: समाश्च वयसाध्स्या. । 
शुम्यों वर॑ चरि्ट परोक्ष्य तस्मे प्रदच्छामः ॥ १६ ॥ 
श्रुतसागरो बभाएं नुरेन्द्रफान्तारमुत्तरश्रेण्याम्‌ । 
प्ुरमस्नि सेघदाहनसूपोडस्थ भारया व मेघवर्ती ॥ १७ ॥ 
स्योनिर्माछा व सुता नाकज्षा विद्स्प्रमश्र सुतः 

स शिछ पूर्यसये जयसेनानन्दनसनु धरमा्र्यानत १८ ॥ 


भा यशोधरागपों डमकरपार्ख चतु सहस्धस्त 


संपरिर प्रमस्या:दचे साइसटडमसपर नतदब्चुदा ॥ १९ ह# 
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सन्त्रियोके समक्ष इसकी चरचा की ॥| ८॥ पुत्रीके निमित्तकी यह 
थाल सुनकर एक मंत्रीने कहा -उत्तर श्रेणीकी अलकापुरीमे 
अग्ग्रीय नामका विद्याधर और उसकी भायों कनका [कनकचित्रा] 
रहते हैं ॥६॥ उसके नीलस्थ, नीलकण्ठ,  वन्नकण्ठ और 
सुकण्ठ नामके चार भाई हैं तथा हरिब्मश्र मंत्री हे और शतबिन्द, 
जैमित्तिक है ॥। १०॥ बह दोनो श्रेणियोका राजा है ओर सभी 
विद्याधर उसके वशमे हैं, तथ। उसने इस कन्याके लिए कई बार 


याचना भी को है। इसलिए हे स्वामी! यह कन्या उसे ही देनी 
चाहिये ॥ ९१९१ 


“अश्यम्रीवको कन्या देनी चाहिये” यह सुश्रुतका सुक्ताव 
सुनकर बहुश्रुत नामके मंत्रीने कहा कि वह बहुत्त बड़ी आयुवाला 
है और यह कन्या अभी बाला दी है। इसलिए सुनिय, गगनवछभ 
पुरमे अति पराक्रमी सिंहध्वज्ञ तथा मेघपुस्मे पद्मरथ और चित्रकूट 
मे हेसाड़, किन्नरगीतपुरमें पब्रनव्जय, अमृतवतीमे भेघस्वर, 
नश्गीतपुरमें हरिकम्प, त्रिपुरमे ललिताज्नद, रत्तपुरमें रत्तर्थ, रत्त- 
संचयपुरमें अस्थ्लिय, श्रीनिलयमें चित्ररथ तथा अश्वपुरमें कनकचित्र 
ये सब राजा हैं ॥| १९-१५॥ ये सब विद्याधरोंमे सिंह हैं. तथा 
इन्होने विद्याओको साधा है और इस कन्याके समान वयवाले 
हैं। इसलिए इनमेसे जो श्रेष्ठ चर हो उले देख हमें कन्या देनी 
चाहिये ॥ १६७ 

तब श्रतसागर नामके मंत्रीने कहा कि स्वामिन्‌ , उत्तर श्रेणीमे 
सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है। बहोँ मेघवाहन राजा और उसकी 
रानी मेघवती रहते हैं। उन दोनोके ज्योतिसोला नामकी पुत्री 
आर विद्यक्मनण नामका पुत्र है। वह विद्युअभ पूर्वेभवमे प्रभाकरी 
नामकी नगरीमे रानी जयसेना ओर राजा ननन्‍्दनका पुत्र यशोधर 
हुआ था, और उसने दसवर मुनिके पास चार हजार राजाओंके 


हद 
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हैह चरमदेहधारी सिद्धो3यमिति श्रुत मया पृष्टे । 
पिन्ने चरधर्मोक्तं दुदामि तस्मे कुमारी न; ॥ २० ॥ 


सुमतिश्र राजमन्त्री विज्ञापयति सम नरपरति कार्यस्र्‌ । 
सर्वेष्वविरुद्ध इति स्वयंवरो रोचते से5स्तु ॥ २१ ॥ 


श्रुव्वाउथ मन्त्रिवाक्यं सो5ष्टाज़्महानिमिचतत्वज्ञम्‌ । 


सम्मिन्नश्रोतार राजा सम्पज्य पप्नच्छ ॥ २२ ॥ 


को मे दुहितुभंत्ता सवितेत्युक्ते जगाढ दैवज्ञः । 
आुवि दक्षिणार््धभरते प्रजापति: पौदनपुरस्येति ॥ २३ ॥ 


नाज्ा जयाउस्य भार्या झ॒गावती चेति तल्सुतौ ख्यातों । 
विजयखिणए४्टठ इति तौ हलचक्रधरो च भवितारी ॥ २४ ॥# 


अश्वम्नीवं हत्वा प्रतिशन्नु' पर्चते रथावरत्ते । 
उत्पन्नसवेरणों सितासितो भोक्ष्यतः एथिवीम ॥ र५ ॥ 


स्वमपि प्राप्स्यसि राजन विद्याधरचक्रवत्तितां ताभ्याम्‌ | 
तस्माद्‌ दुहितरसाझु प्रयच्छ नीत्वा बत्रिश्छाय ॥ २६ ॥ 


श्रुत्वा सम्मिन्नगिरं प्रतिगुद्य तथाउस्त्विति अपूज्येनम्‌ | 
पौदनपुराय दूत शुचिसिन्दु श्रेषषासास ॥ २७ ॥ 


प्रत्यागते स्वदूते रथनुपुररक्षकान्‌ सुसंस्थाप्य । 
नीत्वा महाविभूत्या प्रददी कन्यां ब्रिण्रछाय ॥ २८ ॥ 


तच्छृत्वाश्वग्रीध स्वदूतवचनात्सन्मन्त्रिबन्धुयुतः । 
'तुरझया ध्वजिन्या महीतले योहुमागच्छंत्‌ ॥ २९५ ॥ 
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साथ युवा अवस्थामे ही दीक्षा ले ली थी और शरीर छोड़ महेन्द्र 
स्वर्गमें देव हुआ था ॥ १७-१६॥ फिर वहॉसे च्युत होकर वह 
यहाँ चस्मदेहघारी हुआ है। यह मेने वरधसे ना्रके मुनिसे सुना 
था । इसलिए हम लोग यह राजकुमारी उसीको दें॥ २०॥ 
इसपर सुमति नासके राजसंत्रीने राजासे निवेदन किया कि मैं 
किसीके विरुद्ध नहीं हूँ इसलिए मुझे; 'स्वयंब्रपद्धतिः पसंद है 
(२९१ 0 संत्रीके इस वचनको सुन राजाने अष्टांग महानिमित्तक्के 
ज्ञाता संभिन्नश्रोताले सत्कारपुर्वंक पूछा ॥ २९॥ कि 'भिरी पुत्रीका 
पति कौन होगा? ऐसी वात सुन उस निमित्तज्ञने कहा कि उसी 
द्वीपके भारत देशकी दक्षिण दिशासे पोदनपुरका राजा प्रजापति 
ओर उसकी रानी जया व सृगावती रहते हैं । उत्त दोनोके क्रमश; 
विजय तथा त्रिप्रृष्ठ नामके दो पुत्र हें जो ऋमशः बलदेव तथा 
नारायण होनेवाले हैँ । वे इस पयोयमे रथनूपुर नगरके अपने 
प्रतिइन्द्दी विद्याधरराजा अश्वग्रीबको रथावत्ते परवेतपर सारेंगे 
ओर फिर वे दोनों सबवे रक्नोंकी पाकर प्रथिवीका भोग 
करेंगे॥| २३-२५॥ तथा हे राजव्‌! उन दोनोंके द्वारा तुम भी 
विद्याघरोंके सम्राट्‌ पद्को पाओगे। इसलिए शीघ्र ही कन्याको 
ले जाकर त्रिप्ृछ्की दे दीजिये ॥। २६॥ 


समिन्नश्रोताकी वात सुनकर राजाने यह वात मान ली और 
दृढ़ निश्चय किया कि उसीको कन्या देंगे। फिर राजाने उस 
निमित्तज़्का खूब आदर-सत्कार किया और इन्दु नासके योग्य 
दूतको पोदनपुर भेजा ॥| २७॥ अपने दूतके लौट आनेपर रथनूपुरमें 
रक्षकोको रखकर तथा कन्याको ले जाकर राजाने बहुत विभूतिके 
साथ उसे त्रिप्रछको विवाह दिया॥॥| २८॥ यह बात अपने दूतके 
सुँहसे मंत्री तथा भाइयों सहित अश्यम्रीबने सुनी और चतु-- 
रंगिणी सेना सहित युद्ध करनेके लिए युद्धभूमिमे आरा गया ॥२६ ॥- 
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है 


त॑ अजापतिसुतावमिषिच्य खगेद्नचक्रतचित्वम्‌ । 
दत््वा तस्मे तस्माव्मसह्य विद्ये सस साधवतः ॥ ३० ॥ 


सिद्धे च सहाविद्ये तयोग॑रुडसिंहचाहिन्यो । 
पश्चात््वसैन्यसहितो जम्मुः सर्वे रथावत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सायासहस्नयुक्तं विद्याधरभूमियोचरेन्द्राणाम्‌ 

युद्ध वसव घोरं नाना5ध्युधविहृतविध्वस्तम्‌ ॥ हेरे ॥ 
विजयो<रिसुतश्नावन्‌ ज्वलनजटीसु तोडपि सर्वेततो दृपतीन । 
अवधीदुश्चञीवं त॑ चक्रिणं त्रिए्ठठ्ठश्व ॥ हे३ ॥ 


उत्पन्नसपतरजः प्रापज़ित्वाअघंचक्रवरत्तित्वम्‌ । 
मासो<पि चक्रवर्ती स्वपुरमयाच्रक्रिणा युक्तः ॥ रे४ ॥ 


जाता5कंकीसिभायों सुरेन्द्रकान्तारन॒पतिजा कन्या । 
सत्पुन्नो5डमिततेजाः: सुता व तस्या: सुतारेदि ॥ इ५॥ 


जगदभिनन्दनपा से प्रान्‍्माजीदुर्ककीत्तिससिपिच्य । 
कृत्वा च तप सम्यग्ज्वलनजटी निद्धंतिं प्रापतद ॥ ३६ ॥ 


पुत्री स्वयस्प्रमायां जाती श्रीविजमयविजयनासानी । 
ज्योतिःप्रसेति नाप्ना ताम्यां च कनीयसी जज्ञे ॥ ३७० ॥ 
पिहितातल्नवस्थ पा्खे निप्कस्योत्रे म्रजापतिनेपतिः । 
कृत्वा सुतपश्चरणं निर्वांणमनुचरं प्रापत्‌ ॥ इ८ ॥ 
दुहितु- स्पयंवरा्व त्रिण्रण कलाहयत्‌ खगेन्द्रभूमीन्‍्द्रान्‌ । 
श्॒स्वाइकंकीतिरायाव्‌ सुतामादाय तपश्नैव ॥ ३९ ॥ 


ज्योतिष्थना द्वि बेडमिततेजसमात्ममैधुनं तत्र। 
श्रीविजयं घर सुतारा मालामामोचयत्तुष्टथा ॥ ४० ॥ 
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इधर प्रजापति राजाके उन दोलो पुत्रों--त्रिप्रण्ठ और विजयने उस 
ज्वलनजटीको राज्यतिलक कर विद्याघरोंका चक्रवर्ती बनाया तथा 
उससे दी गई दो विद्याओको उन्होने सिद्ध किया।|३०॥ उन 
दोनोंको गरुड़बाहिनी तथा सिंहबाहिनी दो मद्गाविद्याएँ सिद्ध हो गई 
तथा सब सिल अपनी-अपनी सेना सहित स्थावतते पवतपर गये 
॥ ३९ ॥ बहॉपर विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओंका हजारों 
अकारके छलोंसे मरा हुआ ओर नाना प्रकारके आयुधोंसे विध्वंसकारी 
घोर युद्ध हुआ और उसमे भीषण रक्तपात हुआ ॥| ३२॥ वलमद्र 
विजयने शज्रुके पुत्र और भाइयोंको तथा ज्वलनजटीके पुत्रने अन्य 
शत्रुपक्षीय राजाओंको और त्रिष्ठने अमश्वप्रीवः प्रतिनारायणको 
सार डाला 0॥ ३३ 0 
अग्ध्रीवको जीत लेनेके बाद उस त्रिप्रष्ठको सप्त रत्न प्राप्त हुए 
ओर अद्धेचक्रवर्ती पद्‌ भी मिला | वह ज्वलनजटी भी अधेचक्रवर्ती 
त्रिपृष्ठके साथ अपने नगरको लोट आया॥ ३४ ॥ 
ज्वलनजटीके पुत्र अकेकीर्तिकी पत्नी सुरेन्द्रकान्तार देशके 
राजाकी पुत्री थी । उन दोनोंके अमिततेज पुत्र तथा सुतारा नामकी 
पुत्री हुईं॥ ३५॥ ज्वलनजटीने अकंकीर्तिका राज्यतिलक कर 
जगद्भिनन्दन जिनेन्द्रके पास दीक्षाले ली। तथा अच्छी तरह 
तप कर उसने मोक्षपद्‌ प्राप्त किया ॥ ३६ ॥ 
त्रिपृष्ठके स्वयेप्रभासे श्रीविजय और विजय नामके दो पृत्र 
हुए तथा ज्योतिश्रभा नामकी दोनोंसे छोटी पुत्री हुई ॥ ३७॥ 
निप्ृष्ठके पिता राजा प्रजापतिने पिहिताश्रव मुनिके समीप दीक्षा 
धारण कर घोर तपस्या की ओर परमपद-निर्वाण प्राप्ठ किया ॥१८॥ 
अनस्तर त्रिप्वएने अपनी कस्याके स्वयंवरके लिए विद्याधर और 
भूसिगोचरी राजाओंकी चुलाया। यह सुनकर अकंकीर्ति भी 
अपनी पुत्री सुताराकी लेकर चद्दों आया। वहा ज्योतिष्पभाने 


१०० 
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इष्ठा स्वयंवरं त॑ क्षत्रणणाः साधु साध्विति नुवन्तः। 
चलभद्गवासुभद्गौ एटा स्वं स्व॑ ययुनंगरम्‌ ॥ ४१ ॥ 


वर्षणतसहसाणि चतुरशीति दिव्यमानुषान, भोगान्‌ । 
अक्त्वा ततस्रिपृष्टः श्रश्र' यातस्तु भोगेच्छः ॥ ४२ ॥ 


श्रीविजयमाधिराज्ये विजय॑ संस्थाप्य यौवराज्ये च । 
निष्क्रान्तों बलदेवः सुवर्णकुम्भान्तिके दुःखी ॥ ४शे ॥ 


श्रु्वा तद॒ककीचिदृत्ता5मिततेजसे राज्यम्‌ । 
प्राच्नाजीज्निदिण्णों विमराउमलूबुद्धिसुनिपाशं ॥ ४४ ॥# 


श्रीविजयस्यामिततेजसश्र सज्ञतमजय॑मेवासीत्‌ । 
अन्योन्यागसनगमनसम्प्रेषणलेखपरिदृद्धम ॥ ४० ॥ 


एवं गतवति काले श्रीविजयं कश्रिदेत्य देवज्ञः । 
विजयस्वेत्युक्प्वोचेः >श्णु देवेत्यश्नवीद्वाक्यस्‌ ॥ ४६ ॥- 


यः पोदनाधिपस्तस्य मस्तके सप्तमे दिने राजन । 
अद्ननि. पतिष्यति यच्छेयस्तत्कुरुष्वेति ॥ ४७ ॥ 


युवराजो<वद॒च्छूत्या यदि नरपतिमस्तके पतेद्शनिः । 
तव शिरसि कि पतिष्यति तदद्वसे ब्रृह्ि नैमित्त ॥ ४८ ॥ 


इत्युक्तो नेमित्तो बभाण तदिवसे सच्छिरसि पूजा । 
कुम्भाष्टसहखयुता निपतिष्यति रक्नबृष्टिश्व ॥ ४९ ॥ 


श्र॒त्वा श्रीविजयस्त दत्वा55सनमत्रचीद्‌ द्विज॑ मधुरम । 
किन्नामासि कुतस्त्यों विद्याइ्धीता व्वया क्लेति ॥ ७० ॥ 
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अमिततेजको अपने पतिके रूपमे वरण किया तथा सुताराने 
श्रीविजयके गलेमे अपनी माला अेमपूर्वक डाल दी ॥३६-४०॥ तब 
क्षत्रिय लोगोंने उस स्वयंवरको देखकर “साधु साधु” शब्दोंसे 
प्रशंसा/की तथा बलभद्र और नारायणसे पूछुकर अपने-अपने नगरों 
' को लौट गये। ४१॥ त्रिप्रष्ठने चौरासी लाख वर्षों तक दिव्य 

ओर मनुष्य सम्बन्धी सोगोंको भोगा फिर भोगोंसे अठप्त हो आयु 
पूरी होने पर नरक गया ॥ ४२॥ 


बलदेवने श्रीविजयको राज्यपद पर और विजयको योवराज्य 
पद्‌ पर स्थापित कर दु/खित हो सुव्कुस्म मुन्िके पास दीक्षा 
ले ली ॥ ४३ ॥ यह सुन अकेकीर्ति विद्याथर भी अमिततेज नामके 
पुत्रको राज्य देकर बिरक्त हो गया ओर उसने निमेल बुद्धिवाले 
असलवुद्धि मुनिके पास दीक्षा ले ली॥ ४४॥ श्रोविजय और 
अमिततेजकी एक दुसरेके पास आने-जाने, सन्देश भेजने और 
पतन्नव्यवहारसे पुष्ट हुई घनिष्ट मित्रता हो गई ॥४५॥ 


इस प्रकार समय बीतता गया। एक समय एक निमित्तज्ञ 
श्रीविजयके पास आया और उच्च स्व॒रसे जय हो? कहकर बोला 
कि हे राजन्‌। सुनिये। पोदनपुरके राजाके ऊपर आजसे सातवें 
दिन वञ्रपात होगा इसलिए जो उपाय हो कीजिये ॥ ४६-४७ ॥ 
यह सुनकर युवराज विजयने कद्दा कि यदि उस दिन नरपतिके 
ऊपर बज़ गिरेगा तो हे निमितज्ञ | तुम्हारे शिर पर क्या गिरेगा 
चतलाओ || ४८ ॥ निम्ितज्ञने उत्तर दिया कि उस !दिन मेरे 
शिर पर १००८ छुम्सोंसे अभिषेक व पूजा होगी और रत्नवृष्टि भी 
होगी ॥ ४६ ॥ यह वात सुनकर श्रीविजयने उस ब्राह्मणको आसन 
पर बैठाया और मधुर शब्दोंमें पूछने लगा कि आपका नास क्‍या 
दे आप कहोंके रहनेवाले हैं. और कहाँ विद्या पढ़ी है॥| ५०॥ 


पु 
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पृष्ठो नरपेणैवं विप्रः प्रोवाच नामकुलगोन्रम्‌ 
कुण्डलूपुरसिंहरथस्य मत्पिताइसीच नेमिचः ॥ ७१ ॥ 


शौण्डिल्यायनगोत्नों सुरगुरुशिष्यो विशारदों नाज्ना । 
अहमपि नाज्ना राजन्नमोघजिद्धश्व॒ तत्पुत्न: ॥ ७२ ॥ 


बलदेवप्रधजन यदा सहासीज्नपोत्तमैबेहुमिः । 
प्रान्नाजिप तदानी सह पिन्ना जातरागो5हम्‌ ॥ ७३ ७ 


ज्योतिर्शाने प्रीतः परीपहैदुंःसहैः पुनर्भन्नः । 
व्यपगतसाधुगणो5हं संप्रापं पश्मचिनीखेटस ॥ ७४ ॥ 


सोमार्यों मे सासो हिरण्यछोसा पितृष्वसा ततन्न । 
चन्द्राननेति दुहिता पूर्वाद्दिप्टा च मे दूचा ॥ ५७ ॥ 


आजीविकाकारणार्थ छाम॑ दृष्टाइहसागतोअस्मीह । 
इत्युक्त: श्रीविजय. सन्मन्त्रिभिमेन्त्रमारेमे ॥ ७६ ॥ 


सुमतिरभाषत सन्‍्त्री मक्षुपामायर्सी व्यपेतविदाम्र । 
कृत्वा समुद्रमध्ये तस्पाँ निदुधाम राजानस्‌ ॥ ५७ ॥ 


श्रत्वा सुधुद्धिसंज्ञस्तदव्रवीद्पक्‍्मिमेधवर्षासु । 
अन्ते४तिदुःपमायां निपतत्स्विह भारते वास्ये ॥ ७८ ॥ 


साएशिजिष्टान्ते जीवाः प्रविध्य यस्यां महागुद्दयास्र । 
अन्सविजयादेंडतोइथों बर्य नयामोउश्न राभानम्‌ ॥ ५५ ४ 


डक्ते सयोनिशम्य सम भापते सुद्धिसागरों मन्त्रीं । 
श्णुनैकसुपार्याने मृशामिर्ट कुम्मकारकटे 8 ६० ॥ 
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राजाके इन प्रश्नों पर ज्राह्मणने अपने नाम, छुल ओर गोत्रको 
चतलाया और कहा कि मेरे पिता कुण्डलपुरके राजा सिंहरथके 
निमित्तज्ञ थे। इनका गोत्र शौडिल्यायन था । वे सुरगुरुके शिष्य थे 
ओर विशारद्‌ उनका नाम था। हे राजन ! मैं भी असोघजिल 
नामका उनका पुत्र हूँ ॥। ५१-५२ ॥ जब बहुतसे श्रष्ठ राजाओंके 
साथ वलदेवने दीक्षा ली थी तब में भी रागवश पिताके साथ 
दीक्षित हो गया था ॥ ५३ ॥ पर ज्योतिपके ज्ञानमे विशेष अनुराग 
होनेसे तथा परिपह न सह सकनेके कारण में साधु संघले अलग 
होकर पद्मिनीखेट नगरमें पहुँचा ।॥। ५४ ॥ वहाँ मेरे मामा सोमायें 
ओर मेरी फुआ हिरण्यलोमा थी। उन्होंने चन्द्रानगा नामकी 
अपनी पुत्रीसे भेश विवाह कर दिया जिसका पहलेसे ही भेरे 
साथ विवाह करनेका उन्होंने संकरप कर लिया था। आजीविकाके- 
निमित्त लाभ देखकर में यहाँ आया हूँं?--यह सुन श्रीविजयने 
अपने सन्त्रियोंसे सलाह लेना प्रारम्भ किया, कि उस राजाकी 
रक्ताके लिए क्‍या करना चाहिये ॥ ५४-५६ ॥ 

सुमति नामके मन्‍्त्रीने कहा कि निरिछद्र लोहेकी पेटीको 
समुद्रमे रखकर उसमे राजाको बैठा देना चाहिए ॥| ५७ ॥। सुबुद्धि 
मन्त्रीने कहा कि अतिदुःपसा कालके अन्तमें इस भारतवर्षमे अप्नि 
ओर सेघकी वर्षो होने पर विजयार्थ पर्वेतकी जिस महागुफासें 
रहकर कुछ जीव अपने प्राण वचारदेंगे उस गुफामें ही हमें राजाको 
ले चलना चाहिये ॥ ५८-५६॥ उन दोनोंकी यह बात सुन 
घुद्धिसागर नामके मन्त्रीने कहा कि मैं एक उपाख्यान कहता 
हूँ सुनिये-- 

ऋुम्भफारपुर नामके ग्राममें चण्डफीशिक नामका ब्राह्मण और 
उसफी सोमश्नी नासकी स्त्री रहती थी, जो निःसन्तान थी। 
उन्दोंने चिस्काल तक भूतोऱी पूजा की जिससे उन्हें एक पुत्र 
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सोमभ्रीरनपत्या तद्विप्श्नवण्डकीशिकश्वासीत्‌ । 
नमसित्वा भूत्तांस्ती चिरकाछात्पुत्रमलमेताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सोडपि च वानरवदनः परिद्रद्धो मौण्डकोशिको नाज्ना | 
तब्नगरे कृतसमय: पुरुषाशी राक्षसः कुस्सः ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मणवरे प्राप्ते भूतेः शरणागतों ट्विजो भणितः । 

त्वं राक्षसे निवेद्य चयमस्सादुर्ूरिष्यासः ॥ ३३ ॥ 
दो द्विजेन पुत्रो भृतैरुद्धत्य गिरिविके क्षिप्तः । 

तत्र च चुश्लक्षितः सन्नगिरूद्जगरस्तकं बहुकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं यत्प्राप्तव्यं तत्कचिद॒पि आप्यते धरुर्व जीवैः । 
चस्मादिहैव शान्ति कुवांणा उपविशामैक' ॥ ६७ ॥ 
सतिसागरश्चतुर्थः प्राभावत मन्न्रिकुक्षरों वाक्‍्यम्‌ । 
सब्विन्त्योक्तं तेषां विचाय स्वश्लुद्धयेत्थम्‌ ॥ ६६ ॥ - 
पोठनपुराधिपतिमस्तकेडशनिर्निपतित्तेति तेनोक्तम्‌ । 
नोक्तं नामोद्दिश्य च यस्माच्छीविजयशिरसीति ॥ ६७ ॥ 
तस्मादेवमिह पुरे राजानं पूजितं करिष्यासः । 

चैत्य व्यपेतराज्य* श्रीविजयोज्प्यस्तु सप्ताहम ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्ते5स्ल्विति सर्वे प्रतिमाडड्यारं प्रविश्य दृदशुस्ते । 
सोमेन्द्रवरुणयसरविषैश्रवणानाश्व तत्रार्र्चा: ॥ ६९ ॥ 
चैश्रवणस्य प्रतिमां प्रणिधाय च सर्चरक्षणोपेताम्‌ । 
महद्धयाअधिराज्ये तां सर्चे संस्थापयाक्नक्कुः ॥ ७० ॥ 
चैन्नवणमहाराज॑ सभागृहे पद्चचामरोपेतम्‌ । 

स्वेः स्वैयंधानियोगेनिंपिपेविरे श्रेणय; सर्वा. ॥ ७१ ॥ 
राजा5पि चतु शरण प्रपद्य कुब॑न्‌ जिनेन्द्रवरपुजाम । 
उद्घोपितमाघातश्रासातके जिनायतने ॥ ७२ ॥ 
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हुआ। वह बन्दर-जैसे सुखवाला था तथा बुड्ढोंजैसा था। 
उसका नाम सौण्डकौशिक था। उसी नगरमे मनुष्य शुरुपोंको खानेवाला 
कुम्भ नामका राक्स रहता था। वह बारी-बारीसे पुरुषोंको सारकर 
खाता था।। ६०-६२ || जब कि ब्राह्मणके लड़केकी पारी आई तो 
त्राह्मणने भूत्तोंकी शरणमे जाकर निवेदन किया, तब भूतोंने कहा 
कि तुम राज्षससे निवेदन करो, हसलोग उससे तुम्हारे पुत्रको 
चाचा लेदेंगे। तब ब्राह्मणने अपने पुत्रको राक्षसकों दे दिया पर 
भूतोंने उससे पुत्रको वचाकर एक पर्वतकी गुफामे रख दिया। 
वहाँ पर एक भूखे अजगरने उस लड़केको खा लिया॥ ६३-६४ ॥ 
इसलिए जो होना है. वह कहीं पर रहो अवश्य होगा, अत्तएब 
शान्ति रखकर हम लोगोंको यहीं चुप बैठना चाहिये ॥| ६५॥ तब 
मन्त्रियोंमें श्रेण मतिसागर नामके चोथे सन्त्रीने उन सब लोगोंके 
कहे हुएका विचार कर अपनी बुद्धेसे यों कहा कि--ज्योतिषीने 
तो केबल यह कहा है कि पोदनपुरके राजाके शिर पर बज गिरेगा। 
उसने नाम लेकर तो यह नहीं कहा कि श्रीविजयके शिर पर वज्ञ 
गिरेगा ॥| ६६-६७ ॥॥ इसलिए इस नगरमें किसी अन्यका राज्या- 
भिषेक कर दिया जाय ओर श्रीविजय राज्यका परित्याग कर सात 
दिन तक चेत्यसें नियास करें ॥ ६८ ॥ इस पर सबने सहमत्ति दे 
दी। फिर सभी प्रतिसामृहमे गये और बहॉ पर उन लोगोंने 
सोम, इन्द्र, वरूण, यम, रवि और वैश्रवणकी पूजा होती हुई देखी 
॥ ६६॥ अचनन्तर सव लक्षणोंसे सम्पन्न छुबेरकी प्रतिमाको 
देखकर उन लोगॉने राजाके स्थान पर उसकी स्थापना की ॥७०॥ 
फिर मुकुट और चामरयुक्त वैश्रवण महाराजकी सभी श्रेणीके 
लोग अपने-अपने नियोगके अनुसार सेवा करने लगे । राजा भी 
चार श्रणोंको प्राप्त होकर जिनमन्द्स्सि जा जिन भगवानकी पूजा 
करता हुआ रहने लगा, तथा नगरमसे भी पूजा आदि शान्ति कर्मों 
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दानोपवासयुक्तों ग्ृह्टे गृहे एरजनो5पि तज्ञक्त्या । 
निनपूजामारेसे श्रीविजयप्रातिहाय्यार्थम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मेघाः भादुरभृवंस्ततः पड्दिवान्यतियसय्य । 
अस्वरसादृण्वन्त्यो धारा विद्युत्त्तनितवत्यः ॥ ७४ ॥ 
बवृष्टयो5थ मसहावर्षिदिवाशनिधोरभीसरवयुक्ता । 
वैश्नवणमस्तके सा शतधा निपपात मिन्दाना ॥ ७७ ॥ 
इृष्टाशर्नि निपतितां तदोपरि स्थापना नरेन्‍्ह्ृस्य । 
श्रीविजयों जीव्यादिव्युत्कृष्टं नरगणैस्तुष्टे: ॥ ७६ ॥ 
कृत्वाअस्य स्ुतकपूजां राजा नैमिचिक समाहूय । 
कुम्भाप्टसहसेण स्रपयित्वा सपरिपत्क ४ ७७ ॥ 
आभरणवस्नचूर्णकविमिश्रिता रतकुसुमव सुधाराम्‌ । 
तन्मस्तके5तिसात्रां ग्रपात्य वरकनकतृष्टित्च ॥ ७८ ॥ 
साथ आमशतेन प्रददी तस्मे च पश्मचिनीखेदम्‌ । 
युवराजमन्न्यमात्यपुर पूलितश्रायसद्धिमः ॥ ७९ ॥ 
श्रीविजयोड्प्यमिपेकं ब्यपेतपीढः पुनश्व सम्प्रापष्य 
अददात्सुमहद्वित मन्त्रिप्रियश्च्छकेम्यश्व ॥ <० ॥ 


इति शान्तिचरिते पुराणसंग्रददे आवबिद्े दामनन्याचायकतो 


श्रीविजयकाण्ड नाम ग्रथमः सगे: समात्तः ॥ 
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की घोषणा कर दी गई | ७१-७२९॥ उसकी भक्तिसे नगरवासी 
जन भी श्रीषिजयकी शुभ कासनाके लिए दान तथा उपवास पूर्वक 
पूजा करने लगे । छह दिन बीतनेके बाद उपद्रवकारी मेघ आकाश 
में घिरने लगे, और विजलीकी कड़कडाहट पूर्वेक सूसलाधार वो 
होने लगी | उस महावृष्टिके बाद भयंकर शब्द करता हुआ एक वज्र _ 
उस कुबेरकी प्रतिमा पर गिरा जिससे वह सौ डुकढ़े हो गई 
॥ ७३-७५. ॥ उस सूर्तिके ऊपर वज्को गिरा हुआ देखकर 
सन्‍्तुष्ट मनुष्योंने श्रीविजयकी जय वोली । फिर उस मृतक 
ग्रतिमाकी सत्कारपूर्वक अन्‍न्त्येष्टि कर राजाने नेमित्तिककों बुलाया 
आर उसका एक हजार आठ कलशोंसे अभिषेक किया ॥७६-७०। 
तथा नाना प्रकारके बस्र, आमूषणोंको प्रदान कर उसके शिर पर 
सुवर्णेरत्न और पुष्पोंकी बृष्टि की ॥७८॥ तथा उसे सौ गॉबके साथ 
पद्चिनी खेट सेंटसें दिया | वह विप्र भीयुवराज, सन्त्री और अमात्य 
तथा पुरवासी लोगोंसे पूजित हो वहाँसे चलत्ना गया। अनन्‍तर 
सब लोगोंने श्रीविजयका फिरसे राज्याभिषेक किया और 
राजाने भी अपने मसन्त्रियों और प्रेसियोंको खूब धन दान 

दिया । छल्न्पण) 

इस प्रकार पुराणसारसंग्रहके शान्तिनाथचरितमें भ्रीविजयकाण्ड 
नामक प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। 


हितीयः सगे: 


पिज्ञापितो5थ राजा सुतारया सोडनन्‍्यदा तया सार्धम्‌ । 
प्रियया परिचितपूर्व ज्योतिरबंनसागतों द्वष्डुख्‌ ॥ १ ॥ 


सस्समिन्विहत्य ढेवी क्रीडाश्रान्ता शिकातलनिविष्टा । 
स्ेगमभिरूप इृष्ठा त्ियसवरद्त्पश्य पश्येति ॥ २ ॥ 


ज्ञात्वाजुभावसस्था हूं ग्रहीतुं शनैरनुद्धाव । 
गत्वा काश्चिहिशं सो$पि झगो$ह॒श्यतासगमत्‌ ॥ हे ॥ 


व्यथश्रस सलज्ो राज़ाउप्यश्यणोदितः करुणदराब्द्स्‌ । 
हा नाथ कुतोडसि गतः कुक्तट्सपेंण दुष्टेति ॥ ४ ॥ 


श्रुत्वा मा मैषीरिंति वेगेचागत्य नरपतिः कान्ताम्‌ । 
इषट्टोरगापराद्धां विषधातमपनेतुमारेमे ॥ ७ ॥ 


सन्त्रोप घैरचाय विपमिषुवत्माप्ता सा सण्डलेशस्‌ 
राजा5पि विपशान्तां ज्ञात्वा प्रियया सह सुस्ूर्षः 0 ६ ॥ 


ऊत्वोंरुदारनिचय प्रिये गसिष्यसि मया विना फ्रेति । 
डक्‍्त्वा5रुरोह चितिकां कान्ताऊुपयुद्य दत्तामिं: ॥ ७ 


पोदनएुरेडप्यभूवन्नाजसयनिवेदका महोंत्पाता: । 
हटा जाचसय्य॑ छुमितं सानन्‍्त.पुरं नगरम्‌ ॥ ८ ॥ 


हितीय संग: हे 


एक समय साताका आदेश पाकर श्रीविजय अपली प्रिया 
सुताराके साथ क्रीडा करनेके लिए पुरे परिचित ज्योतिरवेनमे 
गया ॥ १॥ वहाँ पर विहार करती हुई बह सुतारा थककर एक 
शिला पर बैठ गई ओर वहों एक सुन्दर सुगको देखकर अपने 
प्रियले कहने लगी कि देखो, उस छगको देखो। राजा भी अपनी 
रानीकी इच्छा जानकर उस मुगको पकड़नेके लिए चुपके-चुपके उसके 
पीछे दौढा | वह संग भी एक ओर जाकर अदृर! हो गया। 
राजा सी विफल हो लज्जा सहित लौट ही रहा था कि उसने एक 
करुण शब्द्‌ सुना कि हे नाथ ! तुम कहाँ चले गये हो, सुमे कुक्कुट 
सपे ने उस लिया है ॥ २-४ 0 


यह्‌ सुन राजा बहुत शीघ्र वहाँ आया ओर, ख्लीसे कहने लगा 
कि उरो सत | उसने सर्पेसे डसी हुईं उसे जानकर विष दूर करनेवाले 
अनेक उपचार किये, किन्ठु उसका विष मन्त्र ओर ओषधिसे अवाये 
था। वह लकढ़ीके छुन्देके समान राजाकी गोदमें आ पढ़ी । राजा 
भी उले सरी जान उसके साथ मरनेको तैयार हो गया तथा रोकर 
कहने लगा, कि दे प्रिये | सुके छोड़ कहो जा रही हो, यह कह 
उसने वहाँ एक चिता वनायी और आग लगाकर उसके साथ 
चिता पर जा बैठा 0 ५-७ ॥ पोदनपुस्मे भी राजाके अनिष्टसूचक 
बहुतसे उत्पात हुए। यह देख तमाम रनवास ओर नगर छुसित 
हो गया । इससे वह त्राह्मण भी तेज घोड़ोंवाले सथ पर चढ़कर 
शीघ्र ही राजसमहलमे आया ओर विजयको, राजाकी सॉको तथा 


११० 
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चरतुरगसम्प्रयुक्तं रथमारुद्याउगमद्‌ द्विजः शीघ्रम्‌ । 

सा सेष्टेति व्दंस्तान्विजय जननी पुरजनन्चध ॥ ९॥ 
कृतविनयः कृतविनयानमोघजिद्डो&वदच्छूणुत राजा । 
प्रापतस्सन्देहमुरु किपुनरारोग्यमीशस्य ॥ ३० ॥ 
अचिरादेव च राज्ञः: भ्वृत्तिरायास्यतीति निदिष्टे। 
तत्समयेउस्व्रशिखरे दह्शुविद्याधरयुवानम्‌ ॥ ११ ॥ 
अवतीर्यां5सो गगनात्कृतोपचारः सम वद॒ति नपजननीम । 
श्रीविजयभद्गपार्श्वांदायामि सम्प्रहितो5हमिति ॥ १२ ॥ 
सम्भिज्ञो मे जनको नाज्ञा माता व सर्वकल्याणी । 
दीपशिखो नाज्ना5ह खचरो ज्योतिःपुरनिचासी ॥ १३ ॥ 


उद्यानगमनहेतोराहुतावमिततेजसा चावाम्‌ । 
अगमाच पितापुत्री शिखरितर्ल ख्यातसुग्यानस्‌ ॥ १४ ॥ 


तस्मान्निवर्तमानौ खे यानविमानके5श्शणुव शब्दम । 
हा5मिततेजः श्रीविजयेति ख्रीक्रन्दि्तं करणस्‌ ॥ १७ ॥ 


श्रुत्वा नामग्रहणं करूव॑ कां दरसि कुत्र वेत्युघ्वेः । 
उद्दीणंखड्गचापी तज॑न्तो तस्पुरो यातौ ॥ १६ ॥ 


प्रोतस्थे तच्छव्दादिन्द्राशनिसूचुरह॒मिति प्रगदन् । 
मामासुर्यास्वनयं न वित्थ कि सो अशनिधघोषम्‌ ॥ १७ ॥ 
एपा मया सुतारा हियते श्रीविजयराजपक्नीति । 
आवास्यामारेभे खे यौरु" चमरचब्चेशः ॥ १८ ॥ 


इष्टा तु तो अुद्धौस्तुष्टाउगदीदो विसानकान्तःस्था | 
मा युत्सातां तातौ यातां ज्योति शीघ्रम्‌ ॥ १९ ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित श्श्१ 


पुरवासियोंको भय मत करो इस प्रकार सान्त्व॒ना देने लगा 
॥ ८-६॥ अमोघलिह निमित्तज्ञानीने विनयपूर्वक यह पूछे जाने 
पर कि राजाका क्या हाल है--उत्तरमे नम्नतापूवेक कहा कि राजा 
को एक बढ़ा भय उत्पन्न हो गया है । फिर उसके आरोप्यके विषय 
से तो कहना ही क्या है. पर शीघ्र ही उनकी राजी-खुशीका ससा- 
चार आवेगा। ऐसा कहते समय ही उन सब लोगोंने आकाशसे 
उत्तरते हुए एक नवयुवकको देखा। आकाशलसे उत्तरकर उसने 
अभिवादनपूर्वंक राजाकी मातासे कहा कि श्रीविजयके पाससे 
उनका भेजा हुआ आ रहा हूं। मेरे पिताका नाम संभिन्न और 
साताका नाम सर्वकल्याणी है। ज्योतिःपुर निवासी, में उनका 
पुत्र दीपशिख हूं ॥| १०-१३ ॥ रथनूघुरके राजा अमिततेजके साथ 
उनके आमनन्‍्त्रण पर हम दोनों पिता-पुत्र उद्यान विहार करनेके 
लिए शिखरितल नामसके प्रसिद्ध उद्यानसे गये थे। वहोँसे जब हम 
लौट रहे थे तो आकाशमें एक विसानमे हा अमितत्तेज, हा श्री- 
विजय इत्यादि करुणा भरे शब्द कहते हुए एक ख््रीके रोनेकी ध्वनि 
सुन्ती )॥ १४-१५ ॥ इन नासोकों सुनकर हसलोग वहाँ गये ओर 
उस विद्याधर से पूछा कि तुम कौन हो और किसको हरण किये 
जा रहे हो ९ तथा इसे कहाँ लिये जा रहे हो ? इस तरह हमलोग 
उसके ऊपर खन्न तान कर तजेना करते हुए उसके सामने खड़े हो 
गये। इन शब्दोको सुन मैं इन्द्राशनिका पुत्र हूँ , ऐसा कहता 
हुआ वह खड़ा हो गया और बोला कि क्‍या तुम आसुरीका पुत्र 
मुझ अशनिघोषको नहीं जानते ९ में श्रीविजयकी राजपत्नी सुतारा 
को हरण कर लिये जा रहा हूँ । जिसमें ताकत हो आधे छुड़ा ले। 
इस प्रकार कहता हुआ वह चमरचग्पुरका राजा हम लोगोंके साथ 
आकाशमे युद्ध करनेके लिए तेयार हो गया॥ १६-१८॥ हे 
माताजी ! हम लोगोंको युद्ध करता हुआ देखकर विसानके भीत्तर 


१६२ 
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चैतालविद्यया मे नाथः व्यपहते विमोद्यासौं । 
त॑ मोचयतां मरणात्कृताअभ्ललिस्व्वासहं याचे ॥ २० ॥ 


इत्युक्त॑ श्रुत्वाउधवामागस्याद्कक्षाव चितकमध्यस्थम्‌ । 
राजानं विलपन्तं मोहाह्षेतालसुपगुद्य॥ २१ ॥ 


सत्पितृमन्त्रविनष्टा विद्या राजातिविस्मितः किसपि | 
असिनन्दा5शीचांदे राश्षेडकथयाव तत्सवंस्त्‌ ॥ २२ ॥ 


श्र॒त्वा$शनिघोषक्ृर्त राज्ञा सस्प्रेपितों5हमायातः । 
त्वर्या नृुपसन्देशं ह॒तां सुताराज्व वक्‍तुं वः ॥ २३ ॥ 


श्रुत्वा लन्नपजननी दूत मैमितिकबन्न सम्पूज्य । 
युवराजदूतसहिता प्रगता ज्योतिर्वनं शीघ्रम्‌ू ॥ २४ 0 


इृष्टा जननी राजा श्रणन(स कृताब्जलिः ससुत्थाय । 
आश्िप्य साश्रुनयन्ता साशीवांदं सुखमशच्छत्‌ ॥ २५ ॥ 


तस्मात्सर्वें गत्वा रथनूपुरममिततेजले प्रोचु* । 
श्रुत्वा भगिनीहरण्ण सोडशनिधोपाय चुकरद ॥ २६ ॥ 


सस्मन्त्य दूतसेक॑सस्प्रेपयति सम चमरचज्नपुरे । 
सो5पि त्वरया गत्वा न्‍्यवर्तताविमानितस्तेन ॥ २७ ॥ 


श्रुत्वा स्वदूतवाक्य॑ं ज्ञात्वा माहात्यमशनिधोपस्थ । 
श्रीविजयाय खगेन्द्रों विद्ये हे साथयेति ददी ॥ २८ ॥ 


प्रदरणावरणी टिवसे: सप्तमिर्वन्धमोचनी व तया | 
संसाध्य सिद्धविद्यो योद्धुमयादशनियोपेण ॥ २९ ॥ 


सग ) शान्तिनाथचरिति ११३ 


बैठी हुई आपकी पुत्रबंधूने कहा कि अभी युद्ध सत कीजिए 
बलिक ज्योतिर्वेन मे जाकर वेतालिनी विद्यासे ठगे गये मेरे पत्तिको 
मरने से वचाइए । में हाथ छोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती 
न्२० 
कर दे क हम लोग ज्योतिवेन मे शीघ्र आये और वहाँ 
जलती हुई चिता के बीच में वैठे हुए तथा मोहबश बेताली विद्या 
के ब॒नावटी रूप से लिपठे हुएं, विल्ञाप करते हुए राजा को देखा 
0२१ भेरे पिता के मंत्र बल से वह्‌ विद्या नष्ट हो गई, तब राजा 
ने चकित हो आशीवाद पूर्वक हम लोगों का अभिनन्दन किया। 
हम लोगोंने भी राजा को सब बृत्तान्त सुताया ॥२९॥ अशनिधघोषके- 
कृत्यको सुनकर राजाने सुझेक आप लोगों के पास खबर देनेको 
भेजा, जिससे मैं राजाका सन्देश तथा सुताराके हरण किये जानेका 
समाचार कहनेके लिए आप लोगों के पास आया हूँ ॥२१॥ यह 
सब सुन राजमाता, उस दूत और ज्योतिषीको बहुत सम्मानित कर 
युवराज और दूत सहित स्वयं ज्योतिवैनमे गई। माताकों देख 
राजाने हाथ जोड़ खड़े होकर प्रणाम किया। उस माताने भी 
सजलनेत्र हो पुत्र का आलिगन कर आशीर्वाद दिया और सुख 
चार्ता पूछी ॥ २४ ॥ २५ ॥ त्तव सभी रथनूपुर गये ओर अमित- 
तेजसे सारा चृत्तान्त कहा। उसने अपनी बहिन का हरण सुन 
अशनिधोष पर अत्यन्त क्रोध किया, ओर मंत्रियोंसे सलाह कर 
चसरचद् नगर, अशनिघोषके पास एक दूत सेजा। अशनिघोशने 
उसके दूतको अपमानित कर लोटा दिया ॥ २६-२७ ।॥ अमिततेजने 
अपने दूतके वचनोंको सुन तथा अशनिधोषके साहात्म्यको जानकर 
श्री विज़यकों दो विद्याएँ साधनेके लिये दीं। उसने सात दिनमे 
प्रहरणावरणी ओर बन्धसोचनी इन दोनो विद्यारओको साध लिया 
शहथा अशनिधोपसे युद्ध करनेके लिये निकल पड़ा ॥| र८-२६ || 


ध्य 
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भान्वकचन्द्ररविशशिमितादिस्थसेनकीत्तिगतित्तेज, । 
वेगोत्त रनासाद्या, पद्चशत सूनवोडप्यगसन्‌ ॥ ६० ऐ 


सम्मरेष्याउमिततेजा ह्लीसन्तं शेलमाययो पश्चात्‌ । 
साधयितुमना विद्या पभ्रतिमामुले जयन्तस्य 0 ३१ ॥ 


नाम्ता सहसतरश्मिज्येष्टसुतस्तं ररक्ष सन्नद्म । 
साधयमान यण्षा्॒छेदकरी स्वाविद्यानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


आीविजयः स्वश्चिया सहित्त; भापदुत्तरश्रेणीम्‌ । 
श्रत्वाउशनिघोपस्तं पुत्रान्सस्पेपयामास ॥ ३३ ॥ 


विद्यस्सहलशतमे घर्सिहघोषान्तनामकादी नाम 
च्रीणि शतानि सुतानां निज्ग्मुयोडुमेकरव ॥ ३४ ॥ 


सेडमिततेजों5शनिधोपसुता मायाविनो<स्बरे वहुधा। 
अन्योअन्य॑ प्रहरन्तो विद्याभियुयुधिरे पक्षम्‌ ॥ रे५ ४ 
भप्नास्ततो5शनिसुता अभिभुता अमिततेजस. पुन्नेः । 
इृष्टाइशनिधोपस्तान सबलो योदु निरेत क्रद्ध: ॥ ३६ ॥ 
श्रीविजयसेनप्रहतों मायादी कापि बभूव सछितन्नस्‌ । 
अष्ठवः घुनः पुनरसो द्वियुणो द्विगुणः पराद्तच्त ॥ ३७ ॥ 
भृत्वाइशनिधोपसरस्राणि बहूनि युयुघिरे दिल्लो व्याप्य । 
घ्रीदिजयेना5मिततेजसश्य पुम्रे; पुनः पक्षम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सम्प्रषपदमिततेजस्तत्काऊे सिद्धुविद्यकस्तन्न । 

दृं वाशनियोषोइभिपलायास्बभूव तदा ॥ ३९ ॥ 


दृष्ठा पझायसान झुमोच विद्यामसुं शद्ाणेलि । 
सर तयाइमिश्ाध्यमानः खे शरण न फ़चिल्ठेमे ॥| ४० ॥ 


है 
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तथा भानु, अकें,'चन्द्र, रवि, शशि और सिति हे आदिमे 
जिनके तथा रथ, सेन, कीर्ति, गति, तेज और बेग है अन्तमें 
जिनके ऐसे नामवाले पॉचसौ पुत्र भी उनके साथ ह हि ०॥ 
इन सबको भेततेज्ञ स्वयं महाज्वाला नामकी विद्या- 
को 02200 ७7883 पवेत पर सञ्जयन्त मुनिकी प्रतिमा 
के पास गया । बह चिद्या सबे विद्याओको नष्ट कर देनेवाली थी । 
उसे यप्न पूर्वक सिद्ध करते समय ज्येष्ठ पुत्र सहस्नरश्मि सावधान 
हो उसकी रक्षा करने लगा।॥ ३१-३२॥ इधर श्रीविजय अपनी 
विभूतिके साथ उत्तरश्रेणिका प्राप्त हुआ। यह सुन अशनिधोपने 
सेनासदित विद्युतघोष, सहस्तघोष, शतघोष, मेघघोष, सिंहघोष 
आदि तीनसों पुत्रोको युद्ध करनेके लिए सेजा और ने सब एक 
साथ ही युद्धेके लिए निकल पड़े । वे अमिततेज और अशनिधोष- 
मायादी पुत्र आकाशमे एक दूसरे पर विद्याओंका प्रयोग करते 
85 एक पंक्त तक युद्ध करते रहे । इस बीच अमिततेजके पुत्रों द्वारा 
अशलनिघोपके सभी पुत्र पराजित होकर छिन्न-मिन्न कर दिये गये | 
यह देख अतिक्रद्ध अशनिषोष सेना सहित उनसे लड़नेके लिये 
निफल पढ़ा। ३३-३६॥ त्व उससे लड़नेके लिये श्रीविजय आगे 
आया और उसके दो दुकडे करने ही चाहे थे पर वह मायावी 
विद्याके बलसे स्वयं दो टुकड़े हो गया, फिर भी श्रीविजयने दो 
डकड़े करने चाहे इस पर वह अपना हिगुणित रूप करता ही 


गया। इस तरह पअशनिघोपने चारो ओर दिशाओंमें अपने हज़ारों 
रूप वताकर श्रीबिजय तथा अमिततेजके 


पुत्रोके साथ पन्द्रह दिन 
तक युद्ध किया । उसी समय विद्याओंको सिद्ध कर अमिततेज्ञ 
सा गया तो उसको देखते ही अशतनियोप भाग उठा। उसको 
भागता देख उसे पकइनेफे लिये अमिततेजने अपनी विद्या 
भेजी । जिसका दब, पड़नेके कारण बह फही भी शरण न 
पा सका ॥ ३७-४० || 


३१६ 
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साभेयसीमनामनि केवलरूसुदपादि विजयभदूद्वस्य । 
तत्पू जनाय देवाश्रतुनिकाया: समाजग्मुः ॥ ४१ ॥ 


समसवशरणं तदानीं प्रविश्य गत्वा च भगवत, शरणस्‌ । 
केवलिचरणसमीपे स्वस्थो5भूदशनिद्योषोडन्न ॥ ४२ ॥ 


इतरे5पि सुक्तचैरा: श्रीविजयाद्या बभूठुरालोक्य । 
केवलिनं बलदेव प्रदुक्षिणीकृत्य अनुतस्थुः ॥ ४३ ॥ 


शीलवतीमानीय सुवारान्ततन्रेव चासुरी देवी । 
अर्पयति सम न; पुत्रो नरप क्षम्य॒तां च सा प्रणता ॥ ४४ ॥ 


अथ ते सोद््यां इव भृत्वा सर्वेडपि झश्रुद्धंसंस्‌ । 
केवलिम्रुखोद्गतं त॑ संसारसझुद्गनिस्तारस्‌ ॥ ४५ ॥ 


पप्नच्छाउमिततेज: कथान्तरे जातसंशयस्तत्र । 
केनेश कारणेनाहरत्सुतारामशनिघोष; ॥ ४६ ॥ 


इति पृष्ट. सोध्वोचद्धगपांस्तत्पूवेजन्मसम्बन्धस्‌ ॥ 
मगधेष्वचलग्रासे धरणीजटों नाम विप्रोडभूव्‌ ॥ ४७ 0 


तस्याउश्निला च॒ भागा पुत्राविन्धापिमूतिनामानों । 
तस्पेषणिकायुत्रो मेधावी कपिझकोीं साग्ना ॥ ४८ ॥ 


कपिलो5घीयानं ताम्यां द्विज सुनुम्यामधीत्य कर्णांगतम्र्‌ । 
भूत्वा वेदविदस्माद्‌ इृष्टोड्सो रक्षएुरमगमत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सत्यकनाज्नो सार्या जस्वू दुंद्दिता३स्य सत्यभामेति । 
ताप्रददात्परितुष्टो विप्र; कपिलाय चेदविदे ॥ ७० ॥ 
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उसी समय नासेयसीम नासके पर्वत पर श्री विजयभद्र 
तीवछुरकोी कफेवललान उत्पन्न हुआ था जिससे चार्रो प्रकारके देव 
उनकी पूजा करनेके लिये वहाँ आये थे ॥| ४१ ॥ उस अशनिधघोषने 
भगवानके समवशरणमे ज्ञाकर शरण पाई, और वहों निर्भेय हो 
चैंठ रहा । उसका पीछा करनेवाले दूसरे लोग श्रीविजय आदि 
भी केचलीकी प्रदक्षिगा कर चर विरोध त्याग चुपचाप समवशरणमे 
बेठ नये । उसी समय आसुरी देवी भी शीलवती सुताराकों लेकर 
वहों आई ओर अपण कर श्रीविज़य तथा अमिततेजसे प्रणत 
होकर कहने लगी कि आप दोनोंको मेरे पुत्रका अपराध क्षुमा कर 
देता चादिये। इसके बाद वे सत्र गले मिले ओर सगे भाईयोके 
समान बैठ, संसार समुद्रसे तारनेचाले केवलीके मुखसे निकले 
सद्धमका उपदेश सुनने लगे ॥| ४२-४५ ॥ 

इस कथाके प्रसंगमे संशय उत्पन्न होने पर अमिततेज्ञ विद्या 
धरने पूछा कि भगवन्‌ | किस कारणसे अशनिधोषने सुताराका 
हरण किया था। इस पर भगवानने उनके पूर्वेजन्मकरे सम्बन्ध 
वतलाये । उन्होंने कहा कि $--- 

सगधदेशके अचल ग्रासमे घरणीजट नामका न्राह्मण रहता 
था। उसके अग्निल्ा नामकी भार्यासे इन्द्रभूति ओर अप्मिभूति 
नामके दो पुत्र हुए। उसके पास कपिल नामका एक दासीपुत्र 
था जोकि बहुत बढ़ा बुद्धिमान था। जब वह घरणीजट अपने 
दोनों पुत्रोको वेद पढ़ाता था तब उसे सुनकर बह कपिल भी 
याद कर लेता था इस त्तरह वह अच्छा वेद्झ हो गया। एक दिन 
धरणीलटने उसे वेदपाठ करते देख लिया तो उसे घरसे निकाल 
दिया । चहाँसे निकल वह रत्नसम्वयपुर चल्ला गया। वहाँ एक 
सत्यक नामका ज्राह्मण रहता था उसकी स्त्री जम्बुसे एक सत्यभामा 
नामकी पुत्री थी। कपिलकी विह्वत्तासे खुश हो उसने अपनी पुत्री- 


श्श्ष्य 
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श्रुव्वव तमुपाध्याय॑ बहुशिष्य॑ वेदुपार्ण कपिलम। 
भागच्छद्रणीजटो कोमान्से पुत्र इृति तत्र ॥ ५१ ॥ 


सम्पुज्य सत्यभामा खजुर॑ं पप्मच्छ स्तुड्डंतान्तम्‌ । 
विप्रो5प्युक्स्वा तस्ये छब्ध्वा द्रविणं गतो आामस्‌ ॥ ५२ ॥ 


अकुलीनं ज्ञात्वा तं शरणसगान्नरपति विरक्ता सा । 
कपिलमवोचद्राजा राज्यान्मे राज्यान्तरं याहि ॥ ५३ ॥ 


श्रीषेणो राजा5स्मिन्ननिन्दितासिंहननिदुते भाय॑ । 
तस्येन्द्रनामा सुतः कनीयालुपेन्द्रीइन्यः ॥ ७५४ ॥ 


राजाइन्यदा सदारो5दात्सव्यभामया सहित! । 
अमितादित्यगतिशभ्यां सप्तगु्ण आसुक भोज्यस्‌ ॥ ७५ ॥ 


राक्ष; महाबलरूस्य श्रीमत्यां गर्भजा सुता नाम । 
श्रीकान्ता कौशास्व्यामानीता सेन्द्रसेनस्य ॥ ७६ ॥ 
अनुगामिनी च तस्या अनन्तसतिका बभूव गणिकैका । 
तद्धेतोनृ पसुतयो: कलूहो5भूदेकदोयाने ॥ ५७ ॥ 


इषठा पृश्नविरोध चारयितुमशक्रवन्सभायेः । 
जाप्राय स विपप्रसूनं राजा झूतः सत्यभामा च ॥ ५८ ॥ 


युद्धे ततः प्न्नत्ते सहसा5काशस्थितोउ्श्रवीव्‌ कश्चित्‌ । 
सा सम गणिकानिमित्त युत्साथों वामियं भगिनी ॥ ५९ ॥ 
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का विवाह उससे कर दिया। वेद्पारंगत बह वहाँ अनेक शिष्योंका 
अध्यापक बनकर रहने लगा। यह छुन धरणीजट उसके पास 
आया और लोभबुडिसे लोगोसे यह मेरा पुत्र है कहकर वह सी. 
उसके साथ रहने लगा ॥ ४६-४९ ॥ 
सत्यभामाने एक दिन अपने श्बसुरका बहुत सनन्‍्मान कर 
अपने पत्तिका बृत्तान्त पूछा। धरणीजट भी उससे सब भेद 
कहकर धन ले घर चला गया ॥ ५5९ ॥ सत्यभासा कपिलको 
अकुलीन जान उससे चिरत्त हो गई और राजाकी शरणमे गड्ढे ! 
इस पर राजाने कपिलको अपने राज्यसे निकल जानेकी कहा । ५३१४० 
उस समय उस नगरका राजा श्रीषेण था उसकी अनिन्दिता ओर 
सिंहनन्दिता नामकी दो रानियाँ थीं तथा इन्द्रसेन और उपेन्द्र 
नामके दो पुत्र थे। किसी एक दिल अपनी रानियों ओर सत्य- 
भामा सहित राजाने अमितगति एवं आदित्यगति नामके 
मुनि राजोंको दाताके सातों गुण सहित प्रारुक आहारदान 
दिया ॥ ५४-५४. ॥ 
इस राजाके समयमें कौशाम्बीमे भी महाबल नामका एके 
राजा रहता था। उसकी रानी श्रीमतीसे श्रीकान्ता नामकी एक 
पुत्री हुईं। उसे उसने इस राजाके पुत्र इन्द्रसेनसे विवाह दी। 
उस पुत्नीकी सेविका अननन्‍तसमती नामकी एक वेश्या थी जो उसके 
साथ आई थी । किसी समय उसके निमित्तसे उद्यानमें दोनों 
माइयोमे युद्ध छिड़ गया। राजा दोनों पुत्रोके विरोधको देखकर उस. 
युद्धको बन्द करने गया पर बन्द न है सका । इससे अतिदुखित 
हो दोनों स्लियोंके साथ विषपुष्पको सूँघकर वहीँ मर गया।' 
सत्यभामा भी विषपुष्प सूँघकर मर गई ॥ ५६-४८ ॥। 
जब कि युद्ध चल रहा था उसी बीच आकाशसे एक विद्याधर-- 
ने कहा कि इस वेश्याके निमित्त तुम मंत डुड करो यह तुम्हारी 
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आदित्याभं नगर प्राच्ये भागे5इस्ति धातकीखण्डे । 
राजा सुकुग्डलीति च विजयादें पुप्कलावत्याम्‌ ॥ ६० ॥ 
तस्य मिन्नसेनाया नाज्ना मणिकुण्ढली च पुत्रो5हम्‌ । 
अहंन्तमसितयशसं वन्दित्वा पुण्डरीकिण्याम्‌ 0 ६१ ॥ 
पूर्वभवं मे5एच्छग्मगवान्‌ श्रोद्याच पुप्करद्वीपे । 
अपरविदेहे चक्रध्वजों नुपो5भूद्वीतशोकायाम्‌ ॥ ६२॥ 


कनकश्रीरिति देवी कनकलूता5न्या च पद्मलतिका च | 
जआास्तां हि सुते तस्या विद्युन्मत्याश्व पद्माउन्चा ॥ ैै३ ॥ 
पाखेंडमितसेनाया आर्याया. सस्प्रमुझ कर्मगरणन्‌ 
उएवासमुपोप्येयु. सौधर्स ताश्वतल्नोडपि ॥ ३४ ॥ 

या कनकश्नीः सा5हमेते यद्दुहितरों युवामिमको । 

या सनिदाना पद्मा सेयं यणिकेति दुध्येधास्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति तट्ठाक्यं श्रुत्वा व्यक्त्वा राज्यं सुधमंसुनिपा् | 
कृत्वा सुतप: सम्पक जीविताउन्ते निबृंतिमाप्ती ॥ ६६ ॥ 
आ्रीपेणसिंहनन्दे दानत्वाव आायुचरकुरुष्वास्तास्‌ | 
सिधुनं तहदेवकुरुप्वनिन्दिता सत्यसासा च ॥ ६७ ॥ 
पलयोपसानि अुक्त्वा चह्रीण्युत्मदानरूब्धस्ुपभोगम्‌ । 
सौधर्मकल्पमीयुइ च्युत्वा तस्मादिहाउभूवन्‌ ॥ ६४८ ॥ 

यः श्रीपेणो राजा सोडमिततेजा अभू: खरेन्द्वस्त्वस्‌। 

या निन्दिता हि ठेवी सा श्रीविजयोडमवत्पुण्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
या तन्न लिंहनन्दा सेय॑ ज्योतिःप्रसाउग्रमहिषी ते । 

या सा हि सत्यभामा सेयं सगिनी सुतारेति ॥ ७० ॥ 


खगे ] शान्तिनाथचरित १२१ 


चहिन है ॥ ५६॥ उन दोलोंने पूछा कि यह कैसे १ त्तव वह विद्या- 
धर कहने लगा, कि धातकीखण्ड ह्वीपके पूर्व भागमे पुष्कलाब॒ती 
देशके विजयादे, पर्वत पर आदित्याभ नोमका सगर है। वहाका 
राजा सुछुण्डली ओर उसकी रानी मित्रतेनाले मै. सणिकुण्डली 
नासक्ता पुत्र हुआ हूँ। एक दिन में पुंडरीकिणी 
नगरी गया था और वहाँ असमितयश जिलेन्द्रकी बन्‍्दना कर मैंने 
अपने पूर्व भव पछे थे। इसके उत्तरमे भगवानने कहा था 
पुष्कराधे द्वीपके पश्चिस विदेहमें बीतशोका तामकी नगरी है चहाँ 
चक्रध्वत नामका राजा राज्य करता था। उसकी पहली रानी 
कमकश्रीसे कतकलता और पद्मलता तामकी दो कन्यायें तथा 
दूसरी रानी विद्यन्मतीसे पद्मावती नामकी कन्या थी ॥$०-९ह॥ 
किसी समय अमितसेना "नामकी आर्थिकासे कर्मगुण ब्रत 
उपचासादि घारण कर आयुके अ्रन्तमे कनकश्नी और तीनों 
ऋनन्‍याएँ सौधर्म स्व गई ॥ ६४॥ वहॉसे च्युत हो 
जीव तो मैं मण्कछण्डल हुआ। कनकलता ओर पद्मलताके 
जीव तुम दोनों भाई तथा पूर्वजन्ममे खोटे निदानके कारण 
पद्मावतीका जीव यह गणिका हुआ है ॥॥ ६७५.) इन बचनों 
को सुनकर वे दोनो राज्यका त्याग कर विरक्त हो गये और सुधमे 
मुनिके पास दीक्षा ले, तप कर जीवनके अन्‍्तमे मोक्ष गये ॥६९॥ 
श्रीषेण और सिहनन्दिता ये पूर्व उत्तरकुरुमे युगल हुए तथा 
अनिन्दिता और सत्यभामा ये देवझुरुमें युगलिया हुए और उत्तम 


प्रमोगोका 


दानके ग्रभावसे प्राप्त उ त्तीन पल्य तक भोग किया। 
फिर चहाँसे च्युत हो सौधम स्वर गये और वहोॉँसे यहाँ उत्पन्न 
हुए । श्रीपेका जीव तो छुम अमिततेज्ञ विद्याधर ई; अनिन्दिता 
देवीका जीव पुण्यसे श्रीविजय हुआ | सिन्हनन्दाका जीव तुम्हारी 
पटरानी ज्योत्तिः प्रभा हुई ओर सत्यभासाका जीव यह तेरी वहिन 
सुत्तारा हुई ह्ठे ॥ ६७-७० 


१२२ 
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सोअ्स्या वियोगदुःखानि भुकत्वा कपिल" परीत्य संसारे। 
ऐरावत्यास्तीरे संभूत्तरमणक्के चने पश्चात्‌ 0 ७१॥ 


जातस्तापसाश्रमे कौशिकचपलात्मजों मस्गम्यज्रः । 
कुर्वस्वालतपो5सौ दृष्टाइकाइझत्खगेन्द्रद्धमु ॥ ७२ ॥ 


सत्वेहाशनिधोषः संसाध्य आामरीं महाविद्याम्‌ । 
आगच्छन्‌ इष्देनामाहरत्स्नेहेन पूर्वेण ॥ छरे ॥ 


केवलिगदितं श्रत्वा सर्वे चैरानुबन्धसस्वन्धस्‌ । 
प्तिपेदिरे&्च्र नैग्न॑न्थ्यमशनिघोपादय* केचित्‌ ॥ ७४ ॥ 


देव्यः स्वयस्प्रभादाश्र दीक्षिताः काश्चिदेव निविण्णाः 
गृहधरमरताः केचिदभूवुरुपलव्धसमस्यक्त्वाः ॥ ७५ ॥ 


प्रमृद्दीतसुसस्यक्त्वो श्रावकघर्म प्रपय्य वन्दित्वा । 
केवलिनं खगनरपौ ययतुः स्वं स्व पुरं तुष्यो ॥ ७६ ॥ 


शुच्यूजफाल्गुनेएु प्रतिवर्ष तौ प्रचक्रतुः महिमास्‌ । 
अष्टाहसाप्तभक्त्या छऋृपनं सर्वेषु पर्वखु च ॥ ७७ ॥ 


साखोपवासतपसे दुमवरसिंहाय मौषध॑ दत्त्वा । 
आपहसुन्धराराध्यां खेचरसिंह: सुरैः पुजाम्‌ ॥ ७८ ४ 


ओषधयुक्तो राजा राजस्यश्रैत्यमण्डपे घर्मम्‌ । 
प्रोचेडन्चदा समिद्रल्तत्ससये चारणौ प्राप्त ॥ ७९ ॥ 


तौ वन्दित्वोपनिषण्णो चैत्ये तावमरदेवगुरुसंशों 
पूर्वभव॑ श्रीविजयो5एच्छत्कौतृहलाल्स्वपितुः ॥ <० ॥ 
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उस कपिलके जीवने सत्यभामाके वियोगसे अनेक ठुख 
सहतत हुए संसारमे चक्कर लगाये फिर सम्भूतर्मण नामके अप 
ऐरावती नदीके किनारे किसी तापसियोंक्रे आश्रमसे कोशिक 
त्पसी और उसकी. भार्या चपलवेगासे मूगझड् नामका पुत्र 
हुआ। बाल तप करते हुए व विद्याघरोंकी विभूतिकी चाह 
करता हुआ मरा और यहाँ यह अशनिघोष विद्याधर हुआ | यहाँ 
इसने भ्रामरी विद्या सिद्ध की और रास्तेमे सुताराकों देख पूर्वेस्नेह 
के कारण इसे हरण कर लिया ॥ ७१-७३ ॥ 

केवली द्वारा कही गई इन सब पूर्व जन्मके पैरसम्बन्धी बातों 
को सुनकर उनमेंसे अशनिधोष आदि छुछ लोगोने मुनि दीक्षा ले 
ली। द्ियोमें से स्वयंप्रभादि छुछल देवियाँ विरक्त हो दीक्षित हो 
गईं तथा कुछ लोगोंने सम्यक्त्वपुवंक अणुत्रतोंकों धारण कर 
लिया । विद्याघरोंके राजा अमिततेजने और नराधिप श्रीविजयने 
हृढ सम्यक्त्वी हो श्रावकथर्म धारण किया ओर अतिप्रसन्न हो 
केवलीकी वन्दना कर अपने अपने नगरोंको लौट आये ॥७४-७७॥ 
ओर प्रतिवर्ष अषाढ़, कार्तिक और फाल्गुनके अष्टाहिकाके दिनोंमि 
तथा अन्य सब पर्व वे दोनों भक्तिपूवक जिनेन्द्रकी पूजा अभिषेक 
करने लगे ॥| ७७ || एक समय असमितत्ेजने एक साहका उपवास 
धारण करनेवाले दसवर नामके मुनिको आहार दान दिया इससे 
उसे देवताओं दारा जगतमे प्रशंसनीय सन्मान प्रतिष्ठा 
मिली ॥ 5८ ॥ 


किसी समस्य प्रोषधन्रत धारण किये हुए राजा अमिततेजञ 
अपने मित्र श्रीविजयके साथ चैत्यालयमे अन्य राजाओके साथ 
पमचचा कर रहा था। उसी समय अमरगुरु और देवगुरु नामके 
दी चारण ऋडद्धिधारी मुनि चहोँ आए । उन दोनोंने चैत्यालयमें 
विराजमान उन दोनों सुनिराजोकी व॒न्दना की। इसके वाद 
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प्रथमानुयोगकुशलो5्सरगुरुसाछुजेगाद राजशहे । 
आस्तां च विश्वभूतिविंशाखभूतिश्व राजानो ॥ 4१ ॥ 


जैनी च विश्वभूतेः विशाखभूतेश्व रक्ष्मणा भागा । 
क्रमशश्च॒ विश्वनदी विशाखनन्दीति तत्पुन्नी ॥ «८२ ॥ 


दत्त्वा राज्य भ्रान्ने पत्र संस्थाप्य यौवराज्ये च । 
ज्यायांसं चतु.सहसे. श्रीघरपाश्ें अ्रव्चाज ॥ ८३२ ॥ 


गत्वा55म्रवनोद्याने क्रीडन्तं विश्वनन्दिनसुपायात्‌ । 
अपनीय ततों राजा स्वसुतं म्रावेशयत्तत्र ॥ ८४ ॥ 
ज्ञात्वाअथ विश्वनन्दी वत्कृतसुयानसागमद्‌ द्वष्टुम्‌ । 
प्रारेभे योदूं सः विद्वाव्य विशाखभूतिसुतस्‌ ॥ <५॥ 


भडकत्वा शैलस्तम्भं॑ प्रपात्य तरसा कपित्थवृक्ष च | 
मात्रा प्रबोधितो5सो सस्भूताचायंशिष्यो5भूत्‌ ॥ <६ ॥ 


वर्षशतसहस्रेण प्रापन्मथुरा तपश्चरन्नअस्‌ । 
तस्यां विशाखनन्दी जहास इृष्ठा गवा प्रहतम्र्‌ ॥ 4७ ॥ 


तत्कारणान्निदान छृत्वा देवोभवन्सहाशुक्रे । 
अवतीर्येह महाबलूविक्रमसच्वस्रिपष्टोडभूत्‌ ॥ ८८ ॥ 


थो विश्वभूतिरासीत्सोइय बलरूदेव इह विजयाख्य: । 
योज्सोी विशाखनन्दी सो5श्वम्मीवोडभवच्छब्चुः ॥ ८९ ॥ 
अ्रत्वा पिठृद्धिस॒रवी निदानमकरोत्त्रियारवे सक्तः । 
चन्दुनवर्न खग्मेन्द्रः सश्रीविजयो5गमद उजष्ट्मू ॥ ९० ॥ 


विधुल्मति विमलमति च चारणों सम्प्रवन्य पग्मच्छ । 
भायुस्वाम्यामुक्त' दिवसा: पद््विशतिश्रेष्ठ ॥ ९५१ ॥ 


सगे ] शान्तिनायचरित श्रष 


श्रीविजयन कौतूहलचश अपने पिताके पूर्व भव पूछे (| ७६-८० ॥॥ 
प्रथमानुयोगमे प्रवीण साधु 'अमरणुरुने कहा कि राजगृहसे विश्वभूति 
3०830 8 ति नामके दो राजा रहते थे ॥ ५९॥ राजा विदव- 
भूतिकी जैनी और विशाखभूतिकी लक्ष्मणा नामकी स्त्री थीं। उन 
दोनोंको क्रमशः विश्वतन्दि ओर विशाखनन्दि नासके दो पुत्र हुए। 
विश्वभूतिने अपने छोटे भाई विशाखभूतिको राज्य दे तथा यौव- 
राज्यपद पर ज्येए पुत्नकोी रख, चार हजार राजाओंके साथ श्रीधर 
मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥| ८२-८३ ॥ 
एक दिन आम्रबन नामके उद्यानमे विश्वतन्दी क्रीडा कर रहा 
था। पर छल पूर्वक राजा विशाखभूतिने उसे वहाँसे निकाल अपने 
पुत्रकों बह प्रवेश कराया | जब विश्वनन्दीकों यह सब छल-कपट 
भादम पड़ा त्तो वह देखनेके लिए उद्यालमे आया और विशाखभूत्ति 
के पुत्र विशाखनन्दिको बहॉसे सगाकर युद्ध करने लगा और 
पत्थरके खम्भेको तोड़ डाला तथा केंतके बृक्षको वेगसे गिरा 
दिया। इसपर उसकी मॉने सम्बोधित किया और वह सम्भूत्ता- 
चार्यका शिष्य हो गया || ८५४-८६॥ तथा उम्र तपश्चयों करता हुआ 
एक हज़ार वर्षेक्रे बाद वह सथुरामे आया । वहों उसे गायके धक्कासे 
गिरा हुआ देखकर विशाखनन्दी उसकी हँसी करने लगा।। ८७ ॥॥ 
इससे बह निदान बंध कर मरा और महाशुक्र स्वर्ग देव हुआ । 
ओर वहोँसे अवतीण हो वह महाबली, पराक्रमी त्रिप्रष्ठ हुआ 
॥5ण॥ है ज्ञो तुम्हारा पिता विश्वसूत्ति था बह विजय नामका 
वलदेव हुआ है. और जो विशाखनन्दी था वह अशबग्रीव नामका 
शत्रु हुआ है ।। ८६॥ श्री विजयके पिताकी बड़ी भारी ऋद्धिको 
सुनकर त्तीन गारवबोंमें आसक्त खगेन्द्र असिततेजने निदान किया 
ओर श्रीविजयके साथ चन्दन वनको देखनेके लिए गया ॥॥ ६० ॥| 
वहां विपुलसति ओर विमलमति नामके दो चार ऋडद्धिधारी मुनि- 
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राजोंको देखकर प्रणाम किया और अपनी आयुके सम्बन्धमे 
पूछा | तव उन महामुनिने कहा कि तुम्हारी आयु अब केवल २६ 
दिन शेष रह गई है ॥६१॥ इस पर दोनोंन अकतेज और श्रीदत्तको 
राज्य देकर निःशल्य हो विधिपू्ेक प्रायोपगसन संन्यास धारण 
किया तथा आनत स्वर्गमें देव हुए॥ ६२॥ 


इस प्रकार दामनन्दी आचार्य द्वारा रचित आर्यावद्ध शान्तिपुराणमें 
द्विती ] 
सुतारा प्रत्यायन नाम द्वितीय सग समाप्त 


तृतीय: सगे; 


ः अ 2 
गप शिव नस्थायश सिम किदयू/नासा५ ! 
विशापक्यिंगमाए शुझाा शोगग्तापप्युप्या ॥ 3 ॥ 


जमस्धूुदीपपिदेश सीवाधासतरे दसशायाघाम । 
रा ध्रभदरीशस्लहा स्सिमितसागरों लाभ के २ ॥ 


झ् + ः छः डर, 
2वी बरसुस्धोति थे सम्धाधसुमतीश ससुनी जाती । 
चपरारिति: सगोेन्द, धीयितयोडनस्तवीयोड्यख ४७ ॥ ॥ 


संम्धाष्य सुी राजा स्वयस्धभतिनान्तिके प्रवधात । 
छ वि 
दृष्ठा नागेन्डादिं निशानफरगादमूए घरण ॥ ४ ॥। 


अफृतोपचाररोपाम्ारठपिशुनास्सगेन्द्रदूतो बच 
यर्बरीयिटातिके झिल देये एस्येर्य तो ऊचे ॥ ७५ ॥ 


भ्र॒त्वा तचिन्तयतोरपस्थिता पूर्वजातिया पिद्या, 
सूरवा तो घर्वरिकाचिलातिके मायया ययतु: ॥ ६ ॥ (१) 


च्टठा दमितारिस्ते तुप्ट. कनकप्नियें ददावज्ञ *। 
वहुशो नाटकसन्धिष्वनन्तवीर्य' बभाषाते ॥ ७ ॥ 


। 
| 
| 
! 
| 


तृतीय सगे 


वहाँ श्रीविजयका जीव स्व॒स्तिक विमानमे सणिचूल नासका 
देव हुआ तथा नन्‍्यावते विमानमे अमिततेजका जीव आदित्य- 
चूल नामका देव हुआ। वहों उन्होंने बीस सागरकी आयु प्रमाण 
सुख भोगे। अनस्तर वहाँसे च्युत होकर जस्बूह्लीपके 
विदेद क्षेत्रमें सीता नदीके किनारे बत्सकावती देशमे प्रभंकरी 
नगरीके राजा स्तिमितसागरकी पहली रानी चसुन्धरासे अमिततेज 
का जीब अपराजित और दूसरी रानी अजनुधतीसे श्रीविजयका 
जीव अनन्तवीरय नामके पुत्र हुए ॥१-श१॥ पुत्रोंके बड़े होनेपर राजा 
स्तिमितसागर पुत्रोको राज्य दे स्वयस्पभ जिनके पास दीक्षित हो 
गया और तप कालमें नागेन्द्रकी विभूतिकों देख निदान पूर्वक 
मरण कर धरणोेन्द्र हुआ ॥ ४॥। 

एक समय वे दोनों भाई नारद ऋषिके आनेपर उनका सत्कार 
न कर सके । इसलिए नारदने रुष्ठ होकर [दमितारि विद्याधरसे 
उनकी चुगली की । इसपर विद्याघरने एक दूत उन दोनों भाइयोके 
पास भेजा । दूतने आकर उनसे कहा कि आप वर्वेरी ओर 
चिलातिका नामकी दोनो नतेकियोँ हमारे राजाको मेंट कर 
दीजिये ॥ ५ ४: 

दूतकी यह बात सुन वे दोनो विचार करने लगे । उसी समय 
उनके पास पूबे जन्मकी विद्याएँ आ उपस्थित हुईं। उन विद्याओऊे 
प्रभावसे वे दोनो भाई वेरी और चिलातिकाका रूप घारण कर 
सुमन्दिस्के राजा दसतारिके पास गये॥६॥ दोनो नतेकियोका 
देख और प्रसन्न हो उस मूर्ख दमितारि राजाने उन्हे अपनी पुत्री 

& 
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लज॒रक्तां ज्षात्वा तां प्रमुझ यातेन शातौ श्रुत्वा । 
म्ंद्धः सबको योदूधुं'** ७७००००५७०+क #०१३००००० श॥ ८ ॥ 


७७९७७ ७३१४७७४७०७०४०७७७७ 0३७७७७४+ ७७ ७९१७७ ७३७७७ $ ७७ 


#७०+००७०० ० ए७० ७७७ 8७७०७ » ७०७७७९७०७०९७०३७७० ४४००७ (| ९॥ 


कक ७४७७ ७०७ छ४७ ७५७७७ ७९२५+१ ७३७७०७००४+५ ७०३७९१७+०७७७७०४०७५४७४७७७ ४ कक 


उत्पन्न॑ तत्समये सुरकम्पं केचलऊज्ञानम्‌ ॥ १० ॥ 


अवतीर्य विमानाते प्रवन्ध धर्म व झुश्नवुस्तत्न । 
कीतिघधरं कनकश्रीः पूर्वंभच दुःखिता5प्चच्छत्‌ ॥ ११ ॥ 


केवल्युवाच तस्पे धातकीखण्डस्प पूर्वभागेडभूत्‌ । 
ऐरावतशहूपुरे श्रीदचा नाम दुर्गतिका ॥ १२॥ 


कुण्टी कुणिनिश्च पड़: काणान्या कुष्ठिनी परा कुब्जा । 
निजननीनां पण्णामासीस्त्व पोषिका ज्येण्ठा ॥ १३ ॥ 


सर्वशैलनामगिरी श्रत्वा सर्ववशसो मुनेः पार्श्वे । 
समुपोप्य धर्म चर दृष्ेच्छः खेचरेन्द्रद्धिमू ॥ १४ ॥ 


जाता शाक्रस्य स्व झूत्वा विद्युस्रसेव वछ॒मिका । 
अहमपि सुमन्दिरपुरे जयदेंव्यां फमकपुञआस्य ॥ १५ ॥ 


पुतः कीयिधरा5रुजो नाम्ना मदगेदिनी पवनवेया । 
पुत्रों हमितारिज्यखनकों मन्दिरा बनिता ॥ १६ ॥ 


4 
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कनकश्रीके पास भेज दिया । वहाँ वे दोनो नाटक सन्धियोमे बहुत 
चार अनन्तवीयेकी प्रशंसा करने लगे ॥| ७॥ अनन्‍्तर कनकश्री 
उसपर अनुरक्त हो गई है ऐसा जानकर वे दोनों उसे विमानसे ले 
भागें। यह सुन दसितारि अत्यन्त क्रद् हुआ तथा सेना सहित 
युद्ध करनेके लिए गया । अन्तसे दमितारिने चक्र लेकर अनन्तदीर्य 
पर चलाया परन्तु बह चक्र उसकी तीन प्रद॒क्षिणा देकर दाहिने 
हाथके पास आ ठहरा । भावी नारायण अनन्तवीयेने उसी चक्रप्त 
द्मिवारिको सार गिराया। इस प्रकार युद्धका अन्त कर वे दोनो 
भाई आकाश मागसे जा रहे थे कि उनका विमान आकाश मार्गमे 
रुक गया। वहाँ पर दमितारिके पिता कीर्तिधरको देवोंके आसनको 
कपानेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है यह जान।॥ ८-१० ॥ वे 
लोग बिमानसे उत्तर कर समबशरणमें गये और उत्तको प्रणाम कर 
धर्मोपदेश सुना । वहा पिताकी म्त्युसे दुखित कनकश्रीने अपने 
पूर्वंभव पूछे ॥ ११ ॥ केबलीने उत्तरमे कहा कि तुम पिछले तीसरे 
भव धातकीखण्ड ह्वीपकी पूर्व दिशामे ऐरावत क्षेत्रके शंखपुर 
नगरसें एक वेश्यकी श्रीदत्ता नामकी बड़ी पुत्री थीं। तुम्हारी ओर 
भी छोटी बहिने थीं जो कुण्टी, कुणिनि, पहु, काणी, ऋुष्ठिनी तथा 
कुष्जा थीं जिनकी बड़ी दुर्गेति थी । इन सब सा विहीन वहिनोंकी 
ज्येष्ठा होनेके कारण तुम्हीं पोषिका थीं ।९२-१३॥ एक समय सर्वज्ैल 
तामके पर्वेत्त पर सर्वेयश नामके मुनिसे धर्मापदेश सुनकर तूने 
धर्मचक्र त्रतोपचास किया। तथा विद्याघर राजाकी ऋद्धिको देख- 
कर उसकी कामना की । जिससे मर कर तू सोधम इन्द्रकी विजली- 
की कान्तिके समान कान्तिवाली देवी हुईं। मैं मी सुमन्दिरफुरमे 
राजा कनकपुंज ओर रानी जयदेवसे कीर्तिधर नामका पुत्र हुआ । 
मेरी पत्नीका नाम पवनवेगा था तथा तेरा पिता दमितारि 
मेरा पुत्र है और उसकी पत्नीका नाम मन्दिरा है।॥१४-१६॥ 
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शान्तिकरस्य सकाशे प्रदीक्ष्य चर्ष स्थितस्य से प्रतिसाम्‌ । 
सरष्टाउकर्मनाशाहुत्पन्नं केवकज्ञानस्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रतिरुम्य सुन्नतायां विचिकित्सां कृतवती तदा यस्मात्‌ । 
तस्माद्‌ वन्धुवियोगं नज्नु प्राप्तासि गुरुदुः्खा ॥ १८ ॥ 


श्रुत्वा प्रदृक्षिणं त कृत्वा निर्विण्यया सहागत्य। 
दद्शुरनन्तसेन पुरि ख्रैयुंदरयमान तो ॥ १९ ॥ 


विद्युद्द सुधोषी प्रतिशन्नुसुती निहत्य वेगेन । 
हलूघरचक्रधरव्वं तौ प्राप्यारेमतुर्महिती ॥ २० ॥ 


* कन्याचतुःसह्े: सह कनकपश्रीः स्वयम्प्रभाहैनतम्‌ । 


शरणं प्रपद्य कृत्वा सुतपो3स्ते कल्पसादिमं पभाप्ता ॥ २१ 0 


भार्या विजया हलिनों दुहिता सुमतिः प्रपज्य जिनचैत्यम्‌ । 
प्रददी मुनये दान तस्माजश्नषिपपात वसुधारा ॥ २२ ॥ 


तुप्णी हरुचक्रधराविहानन्देन मन्त्रिणा चोक्तों । 
तस्था. स्वयंवराथ ज्याहरतां तो नृपान्‌ सर्वान्‌ ॥ २३ ॥ 


कन्या शतपरिवारा शिविकासारुदय सिद्धसेनेन । 
प्रविवेश नारपत्यं विमानमायाहेविका तस्मिन ॥ २७ ॥ 


शुध्यस्व धनश्रीरिति दियि तां निज़गाठ नवमिका टेवी । 
पुप्करसारतवास्थे नन्दनपुर्यमितविक्रमस्थ ॥ २५ ॥ 
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मैंने शान्तिकर मुनिराजके पास दीक्षा ले एक बषे तक प्रतिसा 
योग धारण कर चतुधातिया कर्मोंका नाश किया और.- केवलज्ञान 
प्राप्त किया है ॥। १७ || तुमने पूजे जन्मसें सुत्रता नामकी आर्यिका- 
को प्राप्त कर उनके प्रत्ति ग्लानि की थी इसलिए तुम्हें अपने बन्घुओं 
का बड़े कष्ठफे साथ वियोग सहना पड़ा ॥ १८॥ 
यह सब सुन उन लोगोने केवलीकी प्रदृक्षिणा की और उदासीन 
उस कनकश्रीके साथ अपने नगरको लौट आये । लौटते समय 
रन लोगोंने देखा कि नगरमे भेरा पुत्र अनन्तसेन विद्याधरोंके साथ 
युद्ध कर रहा है। तब उन्होंने उनके मुखिया द्मितारिके पुत्र विद्य- 
दृष्ट और सुधोषको शीघ्रतापूेक मार डाला | इसके बाद वे दोनों 
अपराजित और अनन्तबीय हलघधर और चक्रधरका पद पा 
आतलननन्‍्द करने लगे। कनकशभ्रीने चार हजार कन्याओंके साथ स्वयं- 
अभ लिनेन्द्रकी शरण जा दीक्षा ले ली और तप करके प्रथम स्वगंमे 
देव हुई ॥| १६-२१ ॥ 
एक समय वलदेवकी पत्नी विजया ओर पुत्री सुमतिने जिन 
चेत्यकी पूजाकर द्सबर सुनिराजको आहार दान दिया इससे उसके 
फलस्वरूप पद्चाश्चयेकी वृष्टि हुईं।| २०॥ एक दिन बलभद्र और 
नारायण अत्यन्त प्रसन्न थे यह देख आनन्द मन्त्रीने उनसे निवेदन 
किया। तब उन्होंने कन्याके स्वयंवरके हेतु सभी राजाओंकों 
आसन्त्रित किया ॥ २१॥ सो सखियोसे घिरी हुईं उस कन्याने 
पालकी पर आरूढ़ हो सिद्धसेन प्रतिहारीके साथ स्वयंबर-सण्डप 
से प्रवेश किया । उसी समय वहाँ एक बविसान आया जिसमें 
एक देवी चैठी थी और उसका नाम नवमिका था। आकाशमे)ं 
ठहर कर ही उसने कहा कि तुम अपनेको धनश्री समझो | हस 
दोनों पुष्कराथे द्वीपके भरतक्षेत्रमें नन्दल नगरके राजा असित- 
विक्रम और रानी अनन्‍्तसतीके अनन्तश्री और धनश्नी नामकी दो 


१३४ पुराणसारसंग्रह [ तृत्तीय 
आवामनन्तमत्याश्रानन्तश्रीघन श्रियाचास्ताम । 
सिद्धगिरी नन्दुनर्षि नत्वा प्रोपषधसमुक्लीय ॥ २६ ॥ 


त्रिपुराधिपवज्ञाइदविद्याएन्नामाशोकवनिकायास । 
अहरच्च बद्धमालिन्याकाशे त्याजिते पतिते ॥ २७ ॥ 


तेना5उपि पर्णलष्वीविद्या सक्रामिता तया शनके*- | 
/ चेणुबने सरःपाशे भीमाटब्यामपप्ताव ॥ २८ ॥ 


 प्रत्याख्याय च तस्मिन्‌ झत्वा शक्रस्य नवमिका चाहम्‌ । 
जाता चैश्रवणस्य त्वमग्रमहिपी रतिनाम्ना ॥ २९५ ॥ 


नन्दीश्व रयात्रायां शतिवरचारणवचों जन्मनीत । 
सेत्स्यथ तुर्य स्म॒त्वा स्थित्या तद्वोधनायायाम्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्युक्त' श्र॒त्वा मुमूच्छे जातिस्मरं पुनर्ूब्धा । 

विज्ञाप्य नृपसमूहं प्रपुजिता देवपणीसिः ॥ ३१ ॥ 
कन्या सप्तशतावता प्रात्राजीत्सुघतायिकापाश् | 
करृत्वोग्रतप. सम्यक्‌ साडन्ते प्राप्तानतं कल्पम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कालक्तते चक्रधरे बलठेवों3नन्‍्तसेनमभिपिच्य । 
पोठशराजसहसरदीक्षद्‌ यशोधरसमीपे ॥ ३३ ॥ 
अवधिक्ञानं प्राप्य चक्र रफ़ावलिं तपश्वोम्रम । 

भाराध्य सिद्धशले सम्प्रापत्सोड्च्युतेन्द्रत्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्राक्कृतनिदानटोपादनन्तवीयो5प्यघोगतिमवाप । 
वर्षसहर्सें, पट्ससतिमिश्र निरयाद विनि.खत्य ॥ ३० ४ 


घरणेन्ट्रयोधनादिद भारतविजयादंगगननामपुरे । 
पुयो5नत्र मेघघाटनमाछन्योंमघनादाग्प्य, ॥ ४5 ॥ 


संग ] शान्तिनाथचरित १३५४. 


पुत्रियों थीं। किसी दिन हम दोनों सिद्धकूट चैत्यालयमे गई 
थीं, ओर वहॉ ननन्‍्दन नामके ऋपिसे |प्रोपधब्रत लिये थे ॥ २४- 
२६।॥| उस समय त्रिपुर नगरके राजा वज्ञांगदने अशोकवाटिकासे 
हम दोनोकों हरण किया, किन्तु उसकी स्त्री बञ्मालिनीके भयसे 
उसने हम दोनोंकों आकाशमे छोड़ दिया और साथ ही उसने. 
पणेलध्वी विद्या भी दी जिससे दस दोनों सीम अटवीमें तालावके 
किनारे वासोंके वनमे धीरे-धीरे आ उतरीं | २७-२८॥ वहाँ हम 
दोनोने समाधिमरण धारण किया। मरकर मैं तो सौधमे इन्द्रकी 
नवमिका देवी हुई हूँ और तू कुबेरकी रति नामकी मुख्य देवी हुई 
॥ २६ ॥ एक समय हस दोनों नन्‍्दीखरकी यात्रा करने गयी थी ।॥ 

चहों पर धृतियर नासके चारण झुनिसे पूछने पर कि हम लोगोंकी 
मुक्ति कव होगी, उन्होंने कह था कि इस भवके वाद चौथे भवसें 
अवश्य मुक्ति होगी | यह बतलानेके लिए ही में यहाँ आई हुई हूँ ।' 
पह कथन सुन कन्याको जातिस्मरण हो आया ओर बह मूर्च्छित 
है। गई। अनन्‍्तर उसके द्वारा नृप-समूहकों वैराग्यकी सूचना देनेपर 
पह देवागनाओंके द्वारा पूजी गई। तत्पश्चात्‌ बह सात सौ 
कन्याओके साथ सुब्रता आयिकाके पास दीक्षित हो गई और उद्यः 
पपकर अन्तमें आनत कर्पमे देव हुई ॥ ३०-१२ ॥ 


अछ काल वाद अर्धचक्री अनन्तविजयकी मृत्युके बाद बलदेव 
अपराजितने राज्यपद पर अनन्तसेनका अभिषेक कर सोलह हजार 
राजाओके साथ यशोघर मुनिराजके पास दीक्षा ले ली और 
अवधिज्नानको ग्राप्त कर उन्होंने रत्नावली सामक उम्र तक 
ओर सिद्धकूट पर्वत पर अन्‍्तमें आराधना पूर्वक मरण कर 
अच्चुतेन्द्र पद पाया ॥ ३३-३४ ॥ पहले किये गये निदानके कारण 
अनन्तवीय नरक गया और वहाँ ७६ हजार चषे तक दुख भोग 
फेर वहोँसे निकला । उसे उसके पिताके जीव धरखेन्द्रने नरकमे 


# अं 
श्ज 
हि] 


घरगगणमारमपह्‌ [ हृपेर 
विधाधरचह्घरों भूर्याप्सापस्यद्रागतों मेर८ 
श्निशायायावइगएाारिसस्कार 5 च्यउेन्दो5पि ए ३५ | 
दुश्यग्पर मरेस्ट्र हति प्रदोधिों देस्गरसमाप । 
अस्योप्रतप स्थन्रे रानावरि सूराष: की डेट ॥ 
मिग्निस्दने स्थितिस्य प्रीीसों घे सुपराद एउपसगंग । 
समररशगयष्टाय देह्मनूत प्रसीसकरोदष्युतेस्टूग्य ॥ ३९ ॥ 


इति युटशगार यह मं।पुर। शानियरि दर्यार रनग परे 


काना का एए 6 सम पल ६६ गा; मम * || 


संग) शान्तिनाथचश्ति श्रे७ 


जाकर संवोधा था। इसलिए वहाँसे निकल कर इसी भरत्त्षेत्रके 
विजयाध पर्वेतक्की गगनवललभपुरीमे राजा मेघवाहन ओर रानी 
मेघमालिनीसे मेघनाद नामका पुत्र हुआ।॥ ३५-३६ ॥ विद्याघरों- 
फा स्वासी होनेके बाद एक सस्य बह मेरुकी बन्दना करने गया 
था उसी समय अपराजितका जीव अच्युतेन्द्र भी जिनालयकी 
बन्‍्दना करनेके लिए आया था ।-तब उसने हे नरेन्द्र तुम प्रवुद्ध 
हो जाओ? यह कहकर सम्बोधित किया | तब वह देवगुरुके समीप 
दीक्षा लेकर उम्र तपमें स्थित हो रघ्नावली नामके तपको 
तपने लगा । एक समय वह ननन्‍्दन नामक पवेत पर प्रतिमा योगसे 
खडा था कि झुकण्ठने उसके ऊपर उपसगे किये। इससे अन्तमे 


चह ससाधिमरणसे देह स्यागकर अच्युत् स्वर्गका प्रतीन्द्र हुआ 
॥ २३७-३६॥ 


श्स प्रकार पुराणसाससंग्रह नामके महापुराणान्त्गत शान्तिचरितमें 
अनन्तवीयेकाण्ड नामक तृतीय सर्ग समाप्त हुआ ! 


कप | 
चतुथः सम; 
द्वाविशत्यन्धिसम॑ काल भुक्त्वोत्तमं सुरेन्द्रत्वम्‌ । 


च्युत्वा जम्बूद्वीपे सीतायास्तदे मड्गलावत्याम्‌ ॥ $ ७ 


भागनसच्ये5सूच्‌ क्षेमक्रकनकचित्रयो: पुत्रः । 
वज्जायुधो5थ नाम्ता भायों रलक्ष्मीमती तस्य ॥ २ ॥ 


ततस्यामजनि सहस्नायुध इति नासस्‍्ना प्रत्ीन्द्रोडपि । 
तज्ञाया श्रीषेणा तत्पुत्न: कनकशान्त इति ॥ ३ ॥ 
प्षेमज्डरं सभायाप्लपविष्ट पुन्ननप्तकोपेतस । 
पेशावकल्पवासी वादेनों पस्थितों देवः ॥ ४ ॥ 


चच्रायुधेन देवः पराजितों नास्तिको नयज्ञेन । 
उपशम्य चितन्रचूलः प्रपुज्य जग्राह सस्यक्त्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राप्तेडन्यदा चसन्‍्ते सुद््शंना प्रेपणेन घारिण्या: । 
व्यज्ञापयत्कुमारं सुररसणोद्यानगमनाय ॥ ६ ॥ 
प्रियदर्शनवाष्यन्त* क्रीडन्त सप्तयुवतिशतसहितम्‌ । 
पूर्वभवबद्धवैरों विद्यदृदृट्रोंडसकौ दृष्र ॥ ७ ॥ 
भक्षिप्योपरि शैर् देवं बध्नाति नागपाशेः सम । 
चश्चायुधो$पि रुप्टो विभेद चिच्छेद तत्पाशान्‌ ॥ < ॥ 


क्षेमहरो5पि चुद्ध्वा लौकान्तिकदेववोधनात्पुन्नम । 
अभिपिच्योअतप स्थ* प्रापच्चाहन्त्यमतिपूज्यः ॥ ९५ ॥ 


(३ ( 

चतुथ सग 
अ्रपराजितका जीव जो कि इन्द्र हुआ था, २९ सागर आयु 
भाग चहॉसे च्युत हुआ और जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमे सीता 
नदीके किनारे पर स्थित मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरसे राजा 
सेमफर और रानी कनकचित्रासे वज्ञायुध नामका पुत्र हुआ । उसकी 
भायाका नाम लक््मीमती था। तथा उन्हीं दोनोके अनन्तवीये प्रतीन्द्र- 


का जीव सहस्तायुध नामका पुत्र हुआ। उसकझी पत्नी श्रीषेणा थी 
जिससे कतकशान्त नामका एक पुत्र हुआ ॥ १-३ ॥ 


एक समय क्षेमंकर अपने पुत्र ओर पोन्नोके साथ सभासे बैठा 
था कि उसी समय ईशान स्वरगेका एक देव राज्य सभामे विवाद 
फरनेक लिए आया । बाद-विवादम नयगैली जाननेवाले वजायुधने 
हम नास्निक देवको पराजित कर दिया। तब शान्त हो उस 


विभिप्रचूल देवने उस राजाकी पूजा की और सम्यर्दशन भ्रहण कर 
जिया ॥ 9-५ ॥ 


फिसी दूसरे समय वसन्तऋतुग उसकी धारणी आदि रानियों 
॥ सम्देशकण सुदर्शनाने वज्ञायुधकुमारका मुरस्मण उद्यानमे 
पहन जिए सूचना दी। घशायुध उस उद्यानलमे स्थित 
£पदरोस पापीमें अपनी सान सी रानियोके साथ ऋीड़ा करने 
भी इसनेमे ए पूर्ण जन्मे बरी बिशुर॑स्र बिद्यावरने उसे देखकर 
में जम यापीसे टफऊ लिया और नागपाशसे 
| राणरा दांव दिया। तथ चज्ञायुवने सप्ट धोकर बस 
कि पे बदन का दिखा कौर नागपाशदत काह डाला ॥ ६-८ ॥ 

वश पुधप पिता फमेइरने भी लौझान्लिक देवोंके द्वारा सम्त्राघे 


ऊअष्धादी शिज्ा 


४० 


पुराणमारसंग्रह [ चहुथे 


वच्चायुधश्र पश्चात्पापत्सम्पूर्णवक्रवतित्वम्‌ । 
युवराजत्व पिन्य॑ प्राप सहस्तायुधश्चापि ॥ १० 0 


बच्चावु ध॑ सभायामासीर्न रक्षचित्रनामायास्‌ । 
भयवेपसानगात्र; कश्चिच्छःरणागतः खचर. ॥ ११ ॥ 


तस्यानुमार्गसेका खेटकतरवारदीघ्तञ्लुजयु गला 
विद्याघरी नरेन्द्र जयाद सुच्चेति द्पंकरम्‌ ॥ १२ ॥ 


2. 


 अनुमार्गेण च ठस्या प्रापद्विद्याधरों गठाइस्तः । 
मा रक्षैन राजन तत्कृतमपराधमाख्यद्िसम्‌ ॥ १३ ॥ 


अस्समिन्पू॑विदेहे कच्छे विजयाद् उत्तरश्रेण्याम । 
शुक्रप्रसे पुरवरे यशोधरायां सुदत्तस्य ॥ १४ ॥ 


पवनअ्षवः सुतो5ह नृपेन्द्र मद्गेहिनी सुकान्तेति । 
- हुद्दिता शान्तिमतिमें मुनिसागरपवेतं गत्वा ॥ १५ ॥ 


सतः सोदर्यमानामयाद्ासीदिमां दुरात्सैपः । 
तत्समये भ्रज्ञप्ति' सिद्धाउस्या आगसद भीतः ॥ १६ ॥ 


आनीयास्या' पूजां तत्राहष्ठा55गतो5हमजैव । 
अविनीतं साहसिक मुझेन॑ दण्डय्रिप्यामि ॥ १७ ॥ 


श्रुत्वा शात्वा स चेदसवचिज्ञानेन पूर्वसम्बन्धम्‌ । 
विद्याधघर दभापे शयप्धनयों: पूर्वजातिमिति ॥ १८ ॥ 


अम्बद्ीपरावतविन्ध्यपुरे पिन्म्यसेनराजम्य । 
भुश्र! सुल्छषशाया: ख्यातों नाग्ना नलिनकेतु: ॥ १४ 


सर ] शास्तिनाथचरित १४३ 


लानेसे विस्‍्कत होकर और पुत्रका राज्याभिषेक करके उम्र तप 
करते हुए अतिपूज्य अरिहन्त पद्‌ प्राप्त किया॥ ६॥ इसके 
बाद बज्ायुधने छह खण्डोंका समस्त राज्य पाकर चक्रवर्ती पद 
पाया और उसके पुत्र सहख्वायुधने भी पित्ताकी आज्ञासे युवराज 
पद्‌ प्राप्त किया ॥ १० 0॥ 
एक समय भयसे कॉपता हुआ एक विद्याघर रत्नचित्रा 
नामकी समामें बैठे हुए बज्जायुधकी शरणमे आया ॥ ११ ॥ उसके 
पीछे दोनो हाथों चमकती तलवार लिये एक विद्याधरी आई । 
ओर राजासे बोली कि इस अभिमानीको छोड़िए । डस विद्याघरीके 
पीछे हाथमें गद[ लिये एक बूढ़ा विद्याधर भी आया और यह 
कहते हुए कि हे राजन्‌ | इस दुष्टकी रक्षा मत कीजिए, उसके 
अपराध कहने लगा ॥ १२-१३ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूर्वेविदेह क्षेत्रमे 
कच्छ नामका देश है। उसमे विजयादें पर्षेतकी उत्तर श्रेणीमे 
शुक्रप्रभ नामका नगर है। वहॉके राजा सुदत्त ओर रानी यशोधरा 
से हे राजन्‌ ! में पवसवेग सामका पुत्र हुआ हूँ मेरी पत्नीका नाम 
सुकान्ता है । यह शान्तिमति भेरी पुत्री हे । यह विद्या सिद्ध करनेके 
लिए मुनिसागर नामके पवेत पर गई थी । इस पापीने भाई जैसा 
माननेवाली उसका परिहास कर विजन्न किया पर उसी समय 
शान्तिसतिको प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध हो गई जिससे भयभीत 
हं। चह यहाँ आया है । उसी समय सैं उसकी पूजाकी सामग्री 
लेकर वहाँ पहुंचा था। किन्तु चहद्दों इसेन देख उसको हूँढ़ता हुआ 
यहाँ आया हूँ। इस दुष्ट व्यय साहस करनेवालेको छोड़ दो, मैं 
इसे दण्ड दूंगा ॥| १४-१७॥ मु 
यह सुन राजा अवधिज्ञानसे 


[।नसे उनका पर्वेभव जानकर विद्याधर 
कहने लगा कि इनके पूरवेभवको सुनो ॥ १८॥ 
इसी जम्बूह्वीप के ऐराबत क्षेत्रमें विन्ध्यपुरके राजा विन्ध्यसेन 


श्र 


पुराणसारतग्रह [ चहुय 


श्रेष्ठी धनादिमिन्रः श्रीदता नाम गेहिनी तस्य । 
तत्पुन्नो दतो5भुव्मीतिकरा तस्व भायो55सीत्‌ ॥ २० 


रूपवतीमुद्याने इृष्ठा जग्राह नलिनकेतुस्ताम्‌ 
दत्तोइपि तद्ठियोगात्साधुं सुघतमुपैद्‌ दुःखी ॥ २१ ॥ 


तत्काले तस्य मुनेरुत्पन्ने केवछे सुरागमनम्‌ । 
इष्ठीपशस्य दो झूत्वा5तस्तीघ्वसंवेगः ॥ २२ ॥ 


जम्बू दीपसुकच्छे विजयाधेस्योचरश्रेण्याम्‌ । 
-काह्वनतिलके नगरे महेन्द्रविक्रमखगेन्द्रस्य ॥ २३ ॥ 


जातो5निलवेगायां दच. पुनत्नोड्यमजितसेन इति | 
डउपशान्तकपायत्वात्कमछा नास्नाउस्य खलु कान्‍्ता ॥ २४ ४ 


सेघविनाशनिमिचाद्‌ छुछुवा सीमकूरस्य पाश्वेंउसो । 
#+क ॥ जी ॥ 


अन्नज्य नलिनकेतुर्नियो्ण केचली म्ापत्‌ ॥ २५ ॥ 
चन्द्रायणोपवासं प्रीतिंकरा सुन्नताडयिंकापाश् । 

कत्वा चान्ते खत्वा शान्तिसतिस्ते सुता जाता ॥ २६ ॥ 
एतेन फारणेन स्नेहादहरत्सुतामयं दृष्ठा । 


श्र॒त्वा राज्ञोक्त' त॑ सस्वन्धं पृवेजातिकृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


सर्वे विम्ुक्तविरा जग्मुः क्षेमझ्ूरं जिन॑ शरणम्‌ । 
शास्तिमतिनिंविण्णा रृत्वा म्ुक्तावलीमार्या ॥ २८ # 


इंशाने देवत्व प्राध्येंता स्वकशरीरपूजांरथंम । 
'तत्काले चोदूभविता जनकाजितसेनयोर्शनम ॥ २९ ॥ 


सगे] 
भौर री शान्तिनाशच्ररित श्ध्३ 
र्‌ 
रा नाज़े एक घन नलिनकेतु सामका एक पुत्र था॥ १६॥ 
अत मुदत्त नामका नाभका सेठ रहता था। उसऊी पत्नी 
थी। रुपबती बह के तथा उप्तफो पत्लीका साम प्रीत्ति- 
उसे देख राजपुत्र नतलिसकेसने किसी चनमें विहार कर रही थी। 
पड़े वियोगसे दुखी हो उसे दरण कर लिया। श्रीदत्त भी 
४ गया॥२०-२१॥  सुब्नत्त जिनेन्द्रके पास दीक्षा ले साथ 
होने पर देवतागण उसी सम्य उन मुनिके केवलज्ञान उत्पन्न 
परिणाम श्रीदत्तको है दज़ा करले आये, यह देख शान्त- 
भरकर क्रमसे इसी तीत्र वैराग्य हो गया और आयुके अन्तमे 
अणीमरें काचनतिलक जन्वूद्वीपके सुकच्छ देशके विजयाद्धंकी उत्तर 
रानी अनिलबेगासे णक नगरके राजा महेन्द्रविक्रम विद्याधरके यहाँ 
हुआ। यह अत्यन सुदत्तका जीब्र अजितसेन नामका यह पुत्र 
ं। ७७ ५. गयी था] इसकी पत्नीका नाम 
| ९२-२४ | 
हा भोर सो गे एक दिन सेघनाश देख आत्मज्ञान प्राप्त 
क्मसे सै... के: सेनिके पास दीक्षा ले ली। और तपकर अछु- 
आग प्राप्त कर सोक्ष गया ॥ २५ ॥| 

और अन्तर ! भी सुब्रता आर्याके पास चान्द्रायण तप करने लगी 
हुई | (२8 में देह त्याग कर ऋमसे तुम्दारे शान्तिसति नामकी पुत्री 
घाहा ।इसी कारणसे इसने तुम्द्वारी पुत्नीको स्नेह वश दरण करना 
हे था। इस प्रकार राजाके द्वारा कहे गये पूर्वभचके सम्बन्धकों 
बा सबने वैर-भाव छोड़ दिया और क्षेसंकर जिनराजकी शरणमसे 
ये। इसके वाद शान्तिमति विसक्त छ्वो आर्यापदकी दीक्षा ले 
डेफावली त्प कर ईशान स्वर्गमे देव हो अपने पूर्वे शरीरकी पूजा 
फेरले आवेगी | उसी समय उसके पिता और अजितसेनकों केवल- 
ज्ञान उत्पन्न होगा । तब बह बड़ी ऋड्डिके साथ उनके केवलज्ञान- 


नल 


१४४ 
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केवलिएज़ां कृत्वा तयोमहद्धर्था स्वस्थानमथ गन्ता ! 
भवतीय पुनस्तस्मात्रिवां्णं चापिगन्तेति ॥ ३० ॥ 


अवधिज्ञानेनेदं कथितं वच्धायुघेन राजम्यः । 
चुप्टथा विस्मितह्ृदया रेन्द्रं पूजयामासुः ॥ ३१ ॥ 


शिवमन्दिरे खगेन्द्री चिमछा भत्ता हि मेघमालीति । 
दुहिता कान्चननमाऊछा सा5नीता कनकशास्तेस्तु ॥ ३२ ॥ 


वस्त्वोकसारपुर्या जयसेनाजलूघिसेनयोुँहिता । 
नाम्ना चसनन्‍्तसेना तां व सखित्वेन जग्राह ॥ ३३॥ 


तस्याश्र मैथुनोंन्यो हिमचूलः कनकशाल्तये रुप्टः । 
अथ कनकशान्तिरायाद्धिसवह्िरिमन्यदा ताभ्याम्‌ ॥ रे४ ॥ 


विमलप्रमसुनिपार्े श्रुत्वा धर्म ततः अवन्नाज । 
प्रात्नाजिप्टां तेडपि निविण्णे विमलमतिपाशें ॥ ३७ ॥ 


उपसर्ग हिमचूलश्नक्रे श्रतिमां स्थितस्य चैरेण 
इृष्टाइमयदिति छुमिता विद्याधरा: सर्वे ॥ ३६॥ 


प्रतिमां स्थितस्य पुनरपि रणपुरे सुरनिपात टद्याने । 
उपसर्गंसहस्य सुनेरपन्न॑ केवल्शानम्‌ ॥ ३७ ॥ 


टेबागमन इृष्ठा सीतः शरणागतश्व हिसिचूल* । 
अम्पच्प धक्रवता नप्तार॑ संशयमएच्छनु ॥ ३८ |॥ 


( 
संग |] शान्तिनाथचरित श्ड्जः 


की पूजाकर अपने स्थान जावेगी और वहॉसे च्युत हो वह निर्वाण 
पद प्राप्त करेगी || २७-३० ॥ 
वजायुधने अपने अवधिज्ञान बलसे यह वात राज़ाओंसे 
, फेही । इससे सन्‍्तोप पूर्वक्ष उत सबका चित्त आश्चर्ययुक्त हो गया 
ओर उन्होंने नपेन्द्रकी पूजा की ॥ ३१॥ 
एक सम्रय विजयाद्धके शिवसन्दिर नगरमसे राजा सेघसाली 
तथा उसकी रानी विमला रहते थे। उनकी पुत्रीका नाम कनकमाला 
था। उसका विवाद कनकशान्ति नामके राजकुमारसे हुआ था।३५॥ 
विजयार्धके दूसरे नगर बस्त्वोकसारमें समुद्रसेन राजा तथा उसकी. 
रानी जयसेना रहते थे। उनके वसन्तसेना नामकी पुत्नी थी । वह 
भी कनकशान्तिसे विवाद्दी गई थी। पर उसका एक भाई हिसचूल 
कनकशान्तिके ऊपर पूर्वभबक्के बैरके कारण रुष्ट रहने लगा। 
एक समय अपनी दोनो रानियोके साथ कनकशान्ति हिमवान 
गिरि पर आया और चहों विमलप्रभ मुनिके पास धर्मोपदेश सु 
दीक्षित हो गया। तथा उसकी दोनों रानियाँ भी विमलमति 
आर्यिकाके पास दीक्षित हो गई ॥ ३३-३५॥ 
एक समय कनकशान्ति मुनि प्रतिसायोग धारण कर स्थित 
थे कि उसी समय दुष्ट हिमचूलने पूर्वबद्ध बैरके कारण उपसर्ग 
करता प्रारम्भ किया, पर मर्यादाका अतिक्रमण देख सभी विद्याघर 
राजा, बहुत छुच्ध हुए इससे वह वद्ॉसे भाग गया । किसी दूसरे 
समय रघ्तपुर नगरके सुरनिपात उद्यानमे वे ही सुनिराज अतिसा 
योग धारण कर बैठे थे कि उस दुष्टने पुनः उपसर्ग करना प्रारम्भ 
किया। किन्तु उन उपसर्गोंको जीतनेके कारण उन्हें केवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया || ३६-३७ ॥ ह 
उस समय देवोंका आगमन देखकर वह हिमचूल डर ४५4 
और उन मुनिराजकी शरणमें आया । अथानन्तर नातीके कब . 
१० 


७ 


हि पुराणसारसंग्रह [ चठ॒य॑ 


वद्नायुधोडपि दत्त्वा राज्य पुत्नाय सप्ततुन्नशततैः । 
राजसहसे सह सप्तभ्िश्व पित्तरं ययौ शरणमर ॥ ३९ ॥! 
सिद्धाचले च तस्थौ प्रतिमां संवत्सरं प्रतिज्ञाय । 
वछीवल्मीकास्याँ प्रवेष्टितों नगवद्विचारः ॥ ४० ॥ 
अखयग्रीवसुतों यौ रणञआीवायुधौ घरणिस्वत्वा । 

हिण्डित्वा संसारे महातिबलनामकौ जातो ॥ ४१॥ 
चक्रतुरसुरकुमारा उपसर्ग तस्य पूर्ववैरेण । 
रम्मातविलोचमागमनदर्शनादेव तो नष्दी ॥ ४२ ॥ 
आराध्या$स्मिन्ुपरिग्रेवेयाघधोविमानके जातः 
जहमिन्द्र. सौमनसे चैकोन्रिशद्व्ध्यायुः ॥ ४३ ॥ 
शतबलिने तु सहत्नायुधो5पि दत्वा खुताय राज्यं स्वम्‌ । 
प्हितालवस्य पार्खे प्श्नज्योग्रं तपश्नक्रे ॥ ४४ ॥ 
इपतग्भारगिरो सस्यब्ब्युत्सत्य मासिक सक्तस्‌ ! 
सो्प्ययमत्सौमनसं चतुविधाराधनायुक्तः ॥ ४७ ॥ 


“इति शान्तिचरिते अर्थाख्यानसंग्रह थआार्यात्रद्दे दामनस्ठिनः कृतो 
वज्रायुधकाण्ड नाम चतुर्थ: सर्ग: समात्तः ॥ ४) 


संग ] शान्तिनाथयरित १४७ 


ज्ञानकी पूजा कर वज्ञायुध चक्रवर्तीने अपना संशय पूछा ॥ ३८ ॥। 

ओर अपने पुत्र सहस्तायुधको राज्य दे, सात सौ पुत्रों ब सात हजार 
राजाओके साथ अपने पिताकी शरणमे गया || ३६।। अननन्‍्तर वे 
घीर पीर मुनिराज़ सिद्धगिरि परत पर एक व्षेके लिए प्रतिमा 
योग धारण कर स्थित हो गये | उस समय लत्ताओ ओर वामियों 
से घिरे हुए वे झुनिराज ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे अचल वृक्ष 
ही हो ॥ ४० ॥ 

. इधर अइबग्रीबके रत्नमीव ओर रत्नायुध नामके दो पुत्र थे 
जा अपने पापकर्मके उदयसे संसारमे परिभ्रमण कर अतिबल ओर 
भहावल्न तामके असुर हुए। वे दोनो असझुर पूर्व वैरके कारण उन 
पर उपसगे करने लगे। उसी समय रम्मा और तिलोत्तमा 
नामकी दो देवियाँ आई', किन्तु उन्हे देखकर वे दोनों भाग 
गये ॥ ४१-४२ ॥ 

फिर वे मुनिराज अच्छी तरह तपकी आराधना कर अन्‍्त्मे 
ऊध्व म्ेबेयकके सौसनस नामके अधो विसानसे २६ सागरकी 
आयुवाले अहमिन्द्र हुए॥ ४३ ॥ 

सहस्तायुधने भी अपने पुत्र शतबलीको राज्य दे पिहिताश्रव 
सुनिके समीप दीक्षा लेली और उम्र तप किया तथा वे वैभार 
पबेत पर एक माहका उपवास कर और चार प्रकारकी आराधना 
का आराधनकर सौसनस विसानमें अहमिन्द्र हुए ॥ ४४-४५ ॥ 


इस प्रकार दामनन्दिविरचित आर्यावद्ध शान्तिचरितमें वजायुध काण्ड 
नामक चौथा सर्ग समाप्त हुआ । 


सन जनन- कमनमान-नाम»तो+ समन्‍मनमनन 


6 
पश्चमः सग 
अवतीयां5स्मिन्द्वीपे पूर्वविदेहेषु पुण्डरीकिण्याम्‌ । 
घनरथ हृपस्य सायें मनोहरासनोरमे चेति ॥ $ ॥ 
जातो तयोः सुतो मेघरथों दृदरधश्न तद्धायांः । 
आघचस्य प्रिय्मिन्नामनोरसे सुमतिरितरस्य ॥ २ ॥ 


घनरवमासीनं सुखमन्तःपुरपुत्रपोत्रपरिवारम्‌ । 
गणिका सुषेणिका किल कुकट्युद्धार्थभुपतस्थी ॥ ३ ॥ 


इृष्ठा सनोरमां शतसहख्रपणितां सम काज्जनामाह । 
भानय चचन्नसुतुण्ढं येनेच्ठसि तेन नः पणितम्‌ ॥ ४ ॥ 
लम्नो शिखिनौ युद्धे न जयत्येको5पि कि कुमारेति । 
राज्ञा एप्टोड्वोचन्सेघरवः पश्षिणोर्तातिस ॥ ५ ॥ 


अम्बूद्वीपिरावतरणपुरे घन्यभद्भशाकटिको । 
अनुडुच्रिमिचमन्योउन्य हत्वा श्रीनदीतीर्थे ॥ ६ ॥ 


तम्माइजयूयपती तौ ताम्रश्वेतकर्णफी जातों । 


इृष्ठा सुवर्णनद्ास्वीरेइन्यो डन्यं पुनहँत्वा ॥ ७ ॥ 


जम्बूमारतवास्पेध्योध्यायां नन्दिमिन्रपल्लीश | 
यूसे मद्विपो जातौ पुष्ठों वरशक्तसिनाम्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुष्याइन्योडन्य हस्वा जातोौ मेषों पुनस्तयोरेव । 
सपपु्रणोदिनौ पुनरेकर व जपमतु:ः शिरसा ॥ ५६ ॥ 


पतञ्नम सर्ग 


_ उहॉसे च्युत हो वजायुध और सहस्तायुधके जीव इसी दीपके 
पूव विदेहकी पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा घनरथके यहाँ रानी 
मनोहरा और मनोस्मासे सेघर्थ और हृदरथ नामके पुत्र हुए। 
उसमे से प्रथम भेघरथकी प्रियमित्रा और मनोरमा ये दो स्त्रियों थीं 
ओर दूसरे दृढरथकी सुसति नामकी भार्या थी॥ १-२॥ 

एक समय वे घनरथ पुत्र, पोच्र तथा रानियों सहित सुख 
पूवक बैठे थे कि उसी समय सुषेणा नामकी गणिका सुर्गोका युद्ध 
करानेके लिए आई और सनोरसाको देखकर एक लाखकी शर्ते 
फरानेबाली उसकी कामना नामकी दासीसे कहने लगी कि तुम 
अपने वज्तुण्ड नामक मुर्गेकी लाओ ओर जैसा तुम चाहो हमारी 
शत्ते रहेगी । इसके बाद दोनों सुर्गे युद्ध करने लगे पर कोई भी मुर्गा 
नहीं जीता | इस पर घनरथने अपने पुत्र मेघरथसे कहा कि हे 
कुमार, यह क्‍या वात है ? इस प्रकार राजाके पूछने पर कुमार 
मेघरथ पश्षियोंके पूर्वजन्स कहने लगा। ३-५॥ इसी जम्बू- 
ह्वीपके ऐरावत क्षेत्रके रत्नपुर नगरमे धन्य और अभद्र नामके दो 
गाड़ीवान्‌ रहते थे | एक समय श्रीनदीके किनारे एक बैलके 
निमित्तसे वे दोनों लड़ने लगे और एक दूसरेको मारकर श्वेतकर्णे 

* और ताम्रकर्ण नामके गजपत्ति हुए। फिर सुवर्णेनद्रीके किनारे 
एक दूसरेकोी देखकर आपसमे लड़ मरे और जम्बूद्वीपके भरत 
क्षेजमे, अयोध्या नगरीमे नन्दिमित्र ग्वालाके यूथमें मैंसे हुए। 
उस नगरके राजपुन्र वरसेन और शक्तिसेनने उन दोनोंको खूब 
खिलाकर मोटा किया | ६-८ 0 तत्पश्चात्‌ दोनों आपसमे लड़ 
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हुए उशटायलूतों सियाधरसंयु्ों रतस्ताव । 
विपरिक्षरमेश सम्माधिरहारमिसायबुस्साताम्‌ 0 १९ ह 


सग | शान्तिनाथचरित श्ण्श्‌ 


मरे और उन्हीं दोनों राजपुत्रोंके यहाँ सेढ़े हुए। फिर उन्हीं राज- 
उकसाये गये वे लड़े और आपसमे शिरसे एक दूसरेको 
भार डाला ॥ €६ || घुनः इस जन्मसे ये दोनो ये मुर्गे हुए हैं। हे 
तात | यतः वे दोनों सुर्गे षिद्यापरोंसे रक्षित हे अतः विन 
परिश्रमके ही वे दोनो लड़ रहे हैं ॥| १० ॥ यह सुनकर राजाने 
कहा कि ये दोनो विद्याघरोंसे संयुक्त हैं यह क्‍या बात है तथा 
कोतुकको उत्पन्न करनेवाले दोनों कौन हैं और यहाँ किस कारणसे 
आये हैं | यह सब हमे वतलाओ || ११ ॥ 
का इस पर पुत्नने बतलाया कि इसी जम्बूह्ीपके भरततक्षेत्रमे विज्- 
या्धकी उत्तरश्रेणीके सुबर्णेपुरमें गरुड़बेग नासका राजा राज्य करता 
था।॥ १२ ॥ उसकी रानी घृतिषेणासे चन्द्रतिलक और दिवितिलक- 
नामके दो पुत्र थे। वे दोनों भाई एक समय सेरू पर्वत पर गये 
ओर बहाँ ननन्‍्दन वनमे दो चारणऋद्धिधारी मुनियोंकी वन्दना 
करके अपने पूर्वेभव पूछे | इसपर सागरचन्द्र मुनिराजने इस प्रकार 
कहा कि घातकीखण्ड द्वीपके ऐरावतत्षेत्रके प्रथिवीतिलक पुरमें राजा 
अभयघोष रहता था। उसकी पटरानीका नाम कनकतिलका था | 
उन दोनोके विजय और जयन्त नामके दो पुत्र हुए ॥ १३-१५ ॥ 
उसी देशके सन्दारपुरमें राजा शंख राज्य करता था। उसकी 
रानीका नाम जया था। उस दोनोंके प्रथिवीत्तिलतका नामकी पुत्रीः 
थी। यह भी अभमयघोषकी पत्नी थी॥ २६।॥ एक समय वड़ी 
रानीने अपनी दासी चश्त्तिलकाकों राजाके पास भेजा। उससे 
निवेदन किया कि सहारानी आपके साथ छह ऋतुकी शोमायुक्त' 
उ्यानमे विहार करना चाहती हैं ॥ १७।॥॥ त्व उसी समय छोटी 
रानीने अपनी विद्यासे वहीं पर सब ऋतुओंके वहुमूल्य फल 
उप्पोसे भरा हुआ वाग बनाकर दिखला दिया जिससे राजा उद्यान 
भे नहीं गया | इससे सुबर्णतिलका उद्यानमे विहार करनेमे असमर्थ: 


'टुघूर 
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उद्याने3विहरन्ती प्थिवीतिलका$वमाननितिण्णा | 
सुमतिगणिन्याः पार्श्वे धर्म भ्रत्वा प्रचन्नाज ॥ १९ ॥ 


दत्वाउन्यदा नरेन्द्रों दमवरम्ुनये च दानमतिभक्त्या । 
प्रापत्सुरगणपूजां चसुधारा चास्य निपपात ॥ २० # 


निष्क्रम्याउभयघोषः सह पुन्नाभ्यामनन्तगुरुपाशें । 
जिनकारणानि पोडश सस्भावयित्वा<च्युते जझे ॥ २१ ४ 


हेमाड्दस्य राक्षो जातरच्युत्वेह मेघमालिन्याम्‌ ! 
सम्प्रति घनरथ इति वां पिता नृपः पुण्डरीकिण्याम्‌ ॥२१५॥ 


यो विजयजयन्ती तौ युवामिह हि चन्द्रतिलकद्वितिरको । 
इत्युक्तो स्नेहेन तु द्वप्डु युप्मानिहायाती ॥ २३ ॥ 


कुछटयुद्धे शक्तान्दट्रा युध्सान्‌ खगी खगो जातो । 
इति गदित श्रत्वा तौ दरर्शयतः सम स्वक रूप ॥ २४ ॥ 


घनरथमसेघरथाम्यां नमः प्रकृत्य स्वकं पुरं गत्वा । 
गोवर्धनस्य पाइवें निष्क्रान्ती निमृंसो चान्ते | २७॥। 


श्रत्वा चिमुक्तवैरी प्रत्याख्यान अग्रुद्य मेघरथात्‌ । 
झत्वा शिखिनों जातों भूतरमणकानने भूतों ॥ २६ ॥ 


नासना च ताम्रचूल, सुवर्णचूलश् विविधरूपधरों ! 
ऊद्वाम्बरे कुमार तावाटथेतां सचुजलोकम्‌ ॥ २७ ॥ 


सुरबोधनाद्‌ घनरथो छुध्वा राज्येडमिषिच्य सेघरथम्‌ । 
इतरं च यौवराज्ये निष्क्रम्य प्रापदाहन्त्यम्‌ ॥ रेप ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित १५३ 


रही और प्रधिवीतिलकाके द्वारा किये गये अपमानसे विरक्त हो 
सुमति नामक आयिका के पास धर्मोपदेश सुनकर दीक्षित 
हा गई | १८-१६॥ 
किसी एक दिन राजाने दूमवर सुनिकों अति भक्तिसे दान 
दिया। इससे देवोंने उसकी पूजा की तथा पनच्मात्वये हुए । इसके वाद 
अभवधोष अपने दोनों पुत्रोंफे साथ अनन्तसेव झ्लुनिराजके पास 
दीक्तित हो गया ओर सोलह कारण भावनाओंका आराधना कर 
अन्युत स्वर्गम देव हुआ। वहाँसे च्युत हो वह तुम दोनोका 
पृ्रेजन्मका पिता हेमाड़द राजाकी रानी भेघमालिनीसे घनरथ 
नामका यह पुत्र हुआ है जो पुण्डरीकणी नगरीका राजा है। जो 
विजय तथा जयन्तके जीव थे वे तुम दोनो यहाँ चन्द्रतिलक और 
दिविततिलक नामके विद्याधर हुए हो । इस प्रकार मुनिराज्ञ द्वारा कही 
गई कथा सुनकर स्नेहवश वे दोनों विद्याधर आप सबको देखने 
यहाँ आये हैं । मुर्गेके युद्ध देखनेसे अनुरक्त आप सबको देख इन 
विद्याघरोने पक्तीका रूप धारण कर लिया है। इस प्रकार भेघरथसे 
सब समाचार सुनकर उन दोनोने अपना असली रूप प्रकट किया 
॥ २०-२४ ॥ और घनरथ तथा भेघरथकों नमस्कार कर अपने 
नगरमसे जाकर गोवर्धन मुनिके पास दीक्षा ले अन्तमें निवाणेको 
प्राप्त हुए ॥| २५ ॥ 
उन दोनों म्ुर्गोने भी सेघस्थसे अपने पूर्वभबोको सुनकर 
वैर-साव त्याग दिया और प्रत्याख्यान पूर्वक सरकर भूतरसण वनसे 
ताम्रचूल और सुवर्णचूल नामके अनेक रूपधारी भूत जातिके देच 
हुए तथा मेघरथ कुमारको विसानमें विठलाकर मनुष्य लोकका 
पर्यटन कराया ॥। २६-२७ ।] छुछ काल बाद लोकान्तिक देवोंसे 
सम्बोधित हो घनरथने अपने ज्ये्ट पुत्र मेघरथको राज्य पर अभि- 


पिक्त कर तथा दूसरे पुत्रको युवराज पद दे दीक्षित हो अहन्त- 
पद्‌ पाया ॥ २८ ॥। 


र्थड पुराणसाससंग्रह [ पश्चम 


देवरमणे निपण्णं शिलातलेडशोकपाड्पस्याध- । 
पप्मच्छ प्रियमित्रा दृष्टा सहसा शिलाकम्पम्‌ ॥ २९ ॥ 


विद्याघरो नु देवः क एप इति चोदितो नृपोडवोचत | 
विद्याधरो5ऊकायासुभयश्रेणीनामय राजा ॥ ३० ॥ 


नास्ता सिंहरथो5सों सविमानों सद॒नवेगया सहितः ; 
अहेन्तममितवाहनमिट्ठागच्छन्श्नतिहत इति ॥ ३१ ॥ 


' मासवलोक्य क्रद्धवा शिल्ं समुक्क्षि्तवान्मया सार्धंस्‌ । 
अभिभूतों हस्तेन व्यरोदीहिरसस्वरेणोच्चें: ॥ ३े२ ॥ 


शरणागता5स्य साया सर्वे विद्याधराश्व मासघधुना । 
: इस्युक्ते प्रियमित्राउप्चच्छत्पूर्व भव तस्य ॥ ३३ ॥ 


पुप्करभारतवास्ये शह्डृपुरे राजगुप्तको नपतिः । 
/ भार्याउस्थ शह्िकाअसीच्छ्डगिरौ सर्वगुप्तमुने # ३४ ॥ 


द्वात्रिशत्कल्याणं श्र॒त्वा ससुपोष्य छतिवराय ददौ । 
दान च प्राज्नाजीत्समाधिगुछस्य पाश्चेंड्सों ॥ ३५ ॥ 


आचारलवधेमान सम्लुपोष्याराध्य वेणुचने । 
दुशसागरोपमासयुरद्देचो 5भूद्‌ त्रह्मलोकेडन्त, ॥ रे६ ॥ 


इह चानिलवेगायां जातों विद्यद्दयस्य पुत्रोज्यम्‌ 
या तन्न शहिका55्सीस्सेयं भायो सदनवेगा ॥ रे७ 0 


इत्युक्ते मेघरथे म्पूज्य कनकतिलऊकाय दुच््या च | 
स्वपुर खचरेब॑हुमि्घंनरथपाश्वें प्रवन्नाज ॥ हद ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित रपष: 


एक समय मेघरथ देवरमण उद्यानमे श्रशाक बृक्तके नीचे एक 
शिला पर चेठे थे। वह शिला अकस्मात्‌ हिलने लगी तब 
प्रियमित्रा नामकी रानी यह देख पूछने लगी॥ २६॥ 
कि यह कोत हैं विद्याधर है या देव हे? रानीके इस प्रकार 
पूछने पर राजाने कहा कि यह दोनों श्रेणियोका राजा विद्याधर हे 
ओर अलकापुरीम रहता है और इसका नाम सिहरथ है । यह 
अपनी पत्नी मदनवेगाके साथ अमित्तवाहन तीथक्रकी बन्दना कर 
चिसानसे लौटते समय प्रत्तिरद्धगति हो गया ॥३०-३१॥ त्तद्नन्तर 
मुझे देखर क्रोधित हो मेरे साथ इस शिलाकों उठानेका प्रयत्न 
करने लगा। तथ सेरे हाथसे अभिभूत हो वह करुणा भरे जले 
स्व॒रसे रोने लगा। अब इसे छुडानेके लिए इसकी स्ली ओर ये सब 
विद्याघर मेरी शरणमे आये हैं | मेघरथके ऐसा कहने पर पियमित्राने 
पृ्वभवोको पूछा ॥३२-३३॥ राजाने कहा कि पुष्कराध द्वीपके भरत- 
चेत्रमे शब्बपुर नामका नगर है| वहों राजगुप्त नामका राजा राज्य करत्ता 
था । उसकी रानीका नास शक्ञलिका था। एक दिनवे दोनों शह्लगिरि 
पर्वत पर सर्वेगुप्त मुनिकी बन्दना करनेके लिए गये ओर वहाँ 
जिनेन्द्रगुण संपत्ति ( द्वा्रिशत्कल्याण ) ब्रतको सुना और उसका 
पालन कर एक समय धृतिषेण नामके मुनिको आहार दान दिया। 
फिर सम्ाधिगुप्त सुनिके समीप जिन दीक्षा ले ली, तथा आचाम्ल- 
बर्धत त्पका आराधन कर वेणुबनमें सम्राधिपूर्वक मरण कर त्रह्म- 


लोक स्वरगंसे दश सागरकी आयुवाला देव हुआ। फिर चहोँसे 
च्युत हो रानी अनिलवेगा और राजा विद्युद्रथका यह पुन्न हुआ 


है। पूर्वेमवम जो इसकी शह्लिका नामकी पत्नी थी वह यह मदन- 
वेगा हुईं है।॥| ३४-३७॥ इस प्रकार मेघरथके कहने पर उस 
विद्याघरने मेघरथकी पूजा की और घर जाकर अपने पुत्र कनक- 


तिलकको राज्य दे अनेक विद्याधरोंके साथ घनरथ तीथकरके पास 
दीक्षित हो गया ॥ ३८॥ 


पुराणसारसंगप्रद [ प्चण 


मेघरथः फौमुयामुग्यैरायोष्य सर्यमाहू तिम्‌ । 
झबन्‌ सिनेस्द पृणाम शमभक्तो पिसस्तुष्ट पा ॥ ३९ ॥ 


गृषमण्एपे न्‍्यपीटत्य थयन्धर्म॑ स सर्चराजेभ्यः । 
पारायतों नरेन्द्र तततमये शरणमागष्ट्य ॥ ४० ॥ 


माभैपीरिनि राया प्रदद्ययभर्य भयाइसिभूताय । 
भाहाराथी दयेनो सार्गेमागत्य नुपसयटत्‌ ॥ ४१ ॥ 


एप मसाहारो5४ सुभ्ुक्चितः पश्षिणं विमुशज्तेति । 
श्र्त्वा इयेनस्थ धचोों यनाग चेत्य दठरथोंबपि ॥ ४२ ॥ 


एप पतत्री घूते चित्र से मनसि बतंते नित्तराम्‌ । 
पूज्य ब्रृहि ममेद्त ब्वचान्त पक्षिणोरनयों ॥ ४३ ॥ 


मेघरथ उवाचेस्थं जम्वृद्वीपस्य चोत्तरे चर्षे । 
सागरसेनों भाया टाभितमती पद्मिनीखेटे ॥ ४४ ॥ 
धनमित्रनन्दिषेणों तत्पुत्नी वणिजारूणं कृत्वा । 
नागपुरभट्विसिन्नस्य करात्सगृद्य रणानि ॥ ४७ ॥ 
शहूुनदीतीरान्ते रण/नेमित्त अक्ृत्य कलहं तौ । 
हृ्पतितौ खत्वेमो मालोद्याने खयों जातो ॥ ४६ ॥ 
भववद्धक्रोधवशादेतस्य कपोतपत्रनिणः शष्ठे । 

लाघावन्त गृधप्॑ दृष्टाइस्मिन्नाविशत्सुरः कश्चित्‌ ॥ ४७ ॥ 


एप खुर प्रागासीद्धेमरथों नाम संजयन्तपतिः । 
दमतारियुदछ्धनिह॒तों त्वया परिल्‍्रस्य संसारे ॥ ४८ ॥ 


अष्टापदपाश्ें नि््ध॑तितीरे काश्यपाश्रमे रस्ये । 
सोमसस्‍्य श्रीद्ा तत्पुत्रश्चन्द्रनामाउभूत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित १५७ 


एक समय अष्टम भक्त उपवास पूर्वक बड़ी भक्तिसे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा करके मेघरथ राजा चांदनी रातमें सबको आम- 
न्त्रित कर ग्रहमण्डपमे सभी राजाओको धर्मका उपदेश देते हुए 
बैठे थे कि उसी खमय एक कबूतर राजाकी शरणमे आया । तब 
राजाने भयभीत उसे तुम डरो सत कहकर अभयदान दिया। 
उसका पीछा करते हुए आहारका इच्छुक एक वाज पकश्ची आकर 
राजासे बोला कि-यह मेरा आहार है, में भूखा हूँ, इस पक्षीको 
छोड़ दीजिये। वाजके इन वचनोंकी सुनकर दृढ्रथ बोला कि-- 
हे पृज्य | यह बाज पक्षी बोलता है इससे मेरे सनमें बड़ा आश्रये 
हो रहा है, ऋपया इन दोनों पक्षियोंके पूबे वृत्तान्त मुझसे 
कहिये ॥ ३६-४३ ॥ 

तब मेघरथने कहा कि इसी जम्बूह्वीपके ऐराबत क्षेत्रमे 
पद्चिनीखेट नामका एक नगर है। उसमें सागरसेन नामका वैश्य 
ओर उसकी पत्नी अमितमती रहते थे। उनके धनमित्र और 
नन्दिषेण नामके दो वैश्य पुत्र थे । एक समय वे ऋण लेकर व्यापार 
करने निकले और नागपुरनिवासी भरष्टिसित्रके पाससे रत्नोको 
लेकर शह्ननदीके कितारे उन्हीं रत्नोंके निमित्त कगड़ने लगे ओर 
एक तालाबमें गिरकर मर गये । मरकर थे दोनों मालोद्यानमे 
ये पक्षी हुए ॥ ४४-७६ ॥। 

पूर्वेमवर्स बॉघे गये क्रोधकफे कारण इस कबूतंरका पीछा करते 
हुए गृद्धको देखकर कोई एक देव इसके शरीरमें प्रवेश कर गया 
॥ ४७॥ मेघरथने उसके सम्बन्ध वतलाया कि यह देव पहले 
संजयन्त नगरीमें हेमरथ नासका राजा था। तूने इसे दमितारिके 
साथ युद्ध करते हुए सारा था। पुनः वह संसारमें परिभ्रमण करता 
हुआ कैलाश पर्ेतके पास निवति नदीके किनारे स्थित सनोहर 
काश्यपाश्रममें तपस्बी सोम ओर उसकी पत्नी श्रीदत्तासे चन्द्र 


पुरागसास्संग्रद [ पश्चम 


चालतपः कृत्योट्य जातो यक्ष. सुरूप इति नाम्ना । 
भुवि मेघरथाय नमोस्तु दानझराय राज्ष इति ॥ ७० ॥ 


शक्रोक्‍्तं ध्रत्वाइय सह शकुनिभ्यामिहागतोअमर्पात्‌ । 
स्थाप्फलविशेषक च तहानं ठाठपात्रदेमविशेषात्‌ ॥ ५१ ॥ 


तत्र भवेद्भूतदयायुक्तो दाता झुवि वधादिविरतः । 
पारत्न॑ दायकपाता सौंस्योपायों भवेहेयम्‌ ॥ ७२ ॥ 


तस्मात्पलालापी शमुधोडर्य नेच दानयोग्यः स्याव । 
इत्युक्त्वा मेघरथ॑ प्रपूज्य यक्षो गतः स्वौक. ॥ ५३ ॥ 


शकुनावपि मेघरथात्प्रत्यार्यान प्रमृह्य कालूगतौ । 
भूत्वा भवने देवो नुन्ुवतुरागत्य मेवरधम्‌ ॥ ५४ ॥ 


दुमवरेशिनं सासक्षपर्क अतिलूम्य पारणं समये | 
ओपघयुक्तो राजा पतन्मनविधां आप सुरपजाम्‌ ॥ ७छ ॥ 


अथ कऊृत्वाष्टो दिवसान्‌ जिनपूजामप्टमेन भक्तोन । 
नृपत्ति वसनन्‍्तमासे चैत्ये प्रतिमाँ स्थितं चीक्ष्य ॥ ७६ ॥ 


ऐशानेन्द्रोडबघिना नमः प्रचक्के कृताअलिस्तस्मे । 
जरजा विरजा चोमे देन्यो पप्मच्छतुः सुरपस्‌ ॥ ७७ ॥ 


-क॑ त्वें अणमसि देवेत्युक्ते शोचे भविष्यदहन्तम्‌ । 
“त्रिचरमतजुझुपसर्गंसहमझुं प्रणमामि मेघरथम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्प् 


नामका पुत्र हुआ ॥ ४८-४६ || वहाँ उसने उम्र बालतप कर सरण 
किया और सुरूप नामका यक्ष हुआ | एक ससय इन्द्रने अपनी 
सभासे कहा कि दाताओमे अग्रणी-मेघरथ नामके राजाको 
नमस्कार है || ५० ॥ 

इन्द्रकी यह वात सुनकर यह देव इषाके कारण दोनों पश्षियोंके 
साथ यहाँ आया है। इस प्रसद्गमे में दानादिका लक्षण कहता हूं 
ध्यान पूर्वक सुनो--दाता पात्र और देय पदार्थेकी विशेषतासे दान 
'फलम भी विशेषता होती है । लोकमे हिंसा आदि दोषोसे विरत 
ओर सब प्राणियों पर दयाबुद्धि रखनेवाला दाता कहलाता है। 
दाताकी रक्षा करनेवाला पात्र कहलाता है। तथा दाता और पात्र 
दोनोके सुखका उपायभृत पदार्थ देय कहलाता है ॥५१-५श॥ 

यहाँ यह ग्रृद्ध मांसका अभिलाषी है अतः यह दान योग्य 
नहीं है । राजाके ऐसा कहने पर वह यक्ष मेघरथकी पूजा कर अपने 
स्थान चला गया। वे दोनों पक्ती भी भेघरथसे प्रत्याख्यान ग्रहण 
कर और ऋ्रमसे मरकर भवनवासी देव हुए और वहॉसे आकर 
उन दोनोंने सेघरथकों नमस्कार किया ।॥| ५३-५४ ॥ 

एक ससय एक मासका उपवास किये हुए दसवर नामके मुनि 
पारणा करनेके लिए मेघरथके घर आये | प्रोषध उपवास वाले इस 
राजाने उन्हे योग्य समयमें विधिपूवेंक दान दिया इससे उसके यहाँ 
पद्नाश्वर्य हुए तथा देवताओंने उसकी पूजा की ।| ५४ ॥ 

एक समय वसन्तके भद्दीनेमे अष्टोपवासके साथ आधष्टाह्िक 
पूजा करके प्रतिमायोगसे चेत्यालयमें बैठे हुए राजाको अवधि- 
ज्ञानसे देखकर ऐशान इन्द्रने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यह 
देख अरजा ओर विरजा नामकी दो देवियोंने इन्द्रसे पुछा कि हे 
स्वामिन्‌, आप किसे प्रणाम कर रहे द्वो । तब इन्द्रने कहा कि मैं 
आागासी तीथकर त्रिचरमशरीरी एवं शरीरसे मोह रहित तथा 


१६० 


पुराणसारसंग्रह [ पद्म 


अतिरूपा च सुरूपा श्रुत्वा तस्माद्विचित्रमुपसर्गम्‌ । .. 
कृत्वा$कम्पं दृष्टा प्रपज्य ययतुः स्वक॑ छोकम््‌ ॥ ७५९ ॥ 


मजतस्तीस्प्रियसितन्रास्ुपतस्थतुरिभ्यवालिके देवीम्‌ । 
आराभ्ठतहस्तेनास्या दिदक्षुके रूपलावण्यम्‌ ॥ ६० ॥ 


इृष्टा ते देव्यवदन्मुहूूर्वकालं युवां प्रतीक्ष्येथाम्‌ । 
इति सा स्वलूड्कृताज्ली स्वात्वा चादर्शंयत्‌ स्वरूपम्‌ ॥ ६१॥ 


मज्जनकाले दृष्टा दृष्टा ते छुनरहो अनित्येयस्‌ । 
विग्नहशोभेत्युक्तेप्रियमित्रा5भुच्च विमनस्का ॥ ६२ ॥ 


आगत्य सुखासीनं तत्समयेअच्तःपुरे नपसुपेत्य । 
अप्राक्षीत्मियमित्राउइह किरू परिहीणशोसेति ॥ ६३ ॥ 


आमित्युवाच राजा प्रोक्‍त शक्रेण नाव्यशालायाम | 
प्रियमित्नाया: सम्प्रति नास्ति सम रूपमिति ॥ ६४ ॥ 


तच्छूत्वेसे देव्याविभ्यवधूरूपके हृद्यायाते । 
द्रष्डुं त्वामित्युक्ते अ्रशंस्य देवीं गते देव्यों ।! ६५ ॥ 


अथ घनरथजिनपाश्व प्रात्नाजीस्मेघलेनमभिपिच्य । 
राज्ञां सससहसेः साडे समभ्रातृको राजा ॥ ६६ ॥ 


दर्शनविशुद्धिमूलं त्रैलोक्यक्षोभणोरुपुण्यगुणम्‌ । 
तीर्थकरनामगोन्न॑ पोडशवरकारणैरचिनोत्‌ ॥ ६७ ॥ 


एकादशाह्षधारी रूगराड्विक्रीडितं तपशचोग्रम्‌ | 
कृत्वा सनभस्तिलक पर्वतमारुद्य स इढरथः ॥ ६५८ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित १६१: 


उपसर्ग सहनेमे समर्थ इन सेघरथ राजाको नमस्कार कर रहा हूँ 
॥ ५७-५८॥ इन्द्रके मुखसे यह बात सुनकर उसकी परीक्षा 
करनेके लिए अतिरूपा और सुरूपा नामकी देवियाँ आई । उन्होने 
उस पर विचित्र उपसगग किये पर वे अडोल ओर अकम्प ही बने 
हेड ! तब उनकी पूजा कर वे अपने-अपने स्थान पर चली 
गह ॥ ५६ ॥ 
एक समय भेघरथकी रानी प्रियमित्रा स्लान कर रही थी।* 
उसके रूपको देखनेके लिए दो देवियों वेश्य, कन्याका रूप बनाकर 
आई' तथा उसे सेंट भी लाई । तव प्रियमित्नाने उन्हे देखकर कुछ 
देर ठहरनेको कहा और स्नान कर अलंकार-आसुषणोंसे सुसज्जित 
हो उसने अपना रूप दिखाया। नहानेके समय रूपको देखकर 
ओर फिर बादके रूपको देखकर 'अहो यह शरीरकी शोभा अनित्य 
हैः ऐसा उन देवियोंके कहने पर प्रियमित्ना उदास हो गई। फिर 
प्रियमित्रा रतवासमें सुखपूर्वेक बैठे राजाके पास आकर पूछने लगी. 
कि क्या मैं शोभाहीन हो गई हूं ॥ ६०-६३ ॥ 
राजाने हाँ ऐसा कहा ओर बताया कि इन्द्रने अपनी 
सभामे घोषित किया था किप्रियमित्राके समान इस समय किसीका 
रूप नहीं है। यह सुन ये दोनो देवियाँ वेश्य-कन्याका रूप धारण कर 
यहाँ तुम्दे देखने आई है । इस प्रकार राजाके कहने पर वे देवियाँ 
देवीकी प्रशंसा कर चली गई ॥| ६४-६५ ॥॥ 
कुछ दिनो बाद राजा मेघरथ अपने पुत्र मेघसेनकों राज्य 
देकर अपने छोटे साई ओर सात हजार राजाओके साथ अपने 
पिता घनरथ तीथ्थंकरके पास दीक्षित हो गये । फिर उन्होंने सोलह 
कारण भावनाओंका चिन्तवन कर त्रेलोक्यसें कम्प पैदा करनेवाले 
विशेष पुण्य गुणरूप दरश्शेनविशुद्धि मूलक तीथंकर नाम- 
ग्रोत्नरका बन्‍्ध किया। एकादश अजन्ञके पाठी वे मुनिराज सिंह- 
११ 
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मासोपवा[सतपसा श्रापत्सवार्थसिद्धिसुरुसीख्यम्‌ । , 
यन्नायुःपरिमाणं सागरसंख्यासख्रयरस्रिशत्‌ ॥ ६५९ ॥ 


इति शान्तिनाथचरिते अर्थाख्यानसंग्रहे आ्रार्याबद्ध दामनन्दिनः कझतो 
मेघरथकाण्ड नाम पश्चमः सगंः समाप्त+ ॥ ४ ॥ 


से ] शाम्तिनाथचरित १६४ 


दिप्कीडिन त्पकफी करने लगे। थे अपने भा हटठरबवके साथ 
नमस्लिल्क पयन पर पारूद एए, घहाँ एफ मास तक उपचधास कर 
एपरीस त्यागा तथा सर्वससधके निधान सर्वाथसिद्धि बिमानमें गये। 
बहा उन्‍हें सतोीस सागस्फी "राय सिली ॥ ६६-६६ ॥ 


इस प्रद्धार दामनरिद शिशसित खार्याबद्ध शान्तिनाथचरितर्मे 
पद्मम रूगे समाप्त हुआ । 


पष्ठः सगेः 


इ॒ह भारतवास्ये5भूत्कुरुजांगलविपयतिलकभूतस्य । 
हास्तिनपुरस्य राजा विख्यातो विश्वसेन इति ॥ १ ॥ 


ऐरेति तस्य देवी सा श्रीसिरुपासिता5न्यदाउपदयत । 
वरशयनीये शयिता स्वम्नानेतान्‌ रजन्यन्ते ॥ २॥ 
गजगोपतिमगराज॑ ध्यभिषेक॑ पुष्पदामशशिसूर्यान्‌ । 
झपयुगलूकरूशयुगर्ल ततः प्रफुल सरश्रेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सागरम्ठगराडासनविमानभवनोरुरणवर्धि च । 

स्वम्नान्‌ क्रमशः पूर्व मात्रे सन्‍्दुश्य मेघरथः ॥ ४ ॥ 
स्वेन्द्रासनकरम्पं कुवेन्नवतीय यां दियो देवचर* । 
ऐरावतरूपघरः प्रविवेश झुखेन्दुमैराया: ॥ ७५ ॥ ॥त्रिकम॥ 


अथ जिनजननी प्रतिवुध्याउमरकन्योपगृठझुचिदेहा 
राज्षेड्वोचत्स्वम्मान्‌ राजा प्त्यूचे फर्ल तेपाम्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्पत्स्यते सुतम्ते द्विसवद्धिरिसागरान्तवसुधेशः । 
प्रैलोक्यगुरुगुरत्व॑ सम्प्राप्त्यामो वर्य चेति ॥ ७ ॥ थुग्मम्‌ ॥ 


अथ काले परिपूर्ण युगपत्त्रेलोस्यकम्पन कुन्‌ । 
पके मिनो$भिपाल्य* प्रयक्ततों ठेवकन्यामिः ॥ <॥ 


स्वासनउम्पैरिन्डा विविदुरवधिनाइबछोस्य लिनजन्म । 
घण्टामूगरादमभेरीशंसनिनाईश्व शेपसुरा, ॥ ९ ॥ 


पृष्ठ सर्ग 


इसी भारतवर्षमें कुरुआांगल नामका देश है। वहाँ अति 
शोभायमान एक हस्तिनापुर नामका नगर हैे। बहाँका राजा 
विश्वसेन था।। १॥ उनकी महारानीका नास ऐरा था। जिसकी 
श्री इत्यादि देवियाँ सेवा करती थीं। एक समय उत्तम शब्यामें 
सोई हुईं उस रानीने रात्रिके पिछले प्रहरमें इन स्वप्नोंको देखा 
॥ २ ॥ ऐरावत हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मीका अभिषेक, पुष्पोंकी 
माला, चन्द्र, सूथे, सीनयुगल, दो कलश, कमलोंका सरोवर, 
समुद्र, सिंहासन, देवविसान, धरणेन्द्र भवन, रत्नराशि और 
धूमरहित अग्नि। मेघरथके जीवने पहले ही माताकों ये सोलह 
स्वप्न (दिखाये । फिर सभी इन्द्रोंके आसनोंको कँपाते हुए 
देव अबस्थाको प्राप्त उस मेघरथने स्वर्गंसे पृथ्वी पर अवबतीण्ण 
हो ऐरावत हाथीका रूप धारणकर माता ऐराके मुखसे गर्भमें प्रवेश 
किया ऐसा उसे दिखाया ॥३-५॥ अनन्तर जिन माताके जागने पर 
देव-कन्याओने उसकी देहकों स्नान-अलंकार आदिसे सजाया। 
फिर उसने राजासे स्वप्न कहे ओर राजाने उनका फल कहा कि 
तुम्हे हिसवान्‌ पर्वेतले लेकर लवणसमुद्र तक शासन करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न होगा और हम दोनों उस त्रैलोक्यगुरुके माता 
पिता पदको पायेंगे ॥ ६-० ॥ नव सासका समय पुणे होनेपर 
एक साथ तीनों लोकोंको कम्पायमान करते हुए भगवानने जन्म 
लिया। इसके पूर्वे गसेकालमे देव-कुमारियोँ जिनका प्रयत्न पूर्षक 
पालन करती थीं ॥५॥ इन्द्रोने अपने आससोंके कम्पायमान होनेसे 
अवधिज्ञान द्वारा भगवानके जन्मको जाना तथा शेष देवोंने 
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ज्ञात्वादरक॒तभूपाश्चतुर्निकायाः सुराः सदेवीकाः । 
प्रचलस्‍्केतुपताकैयानविम्गनेीः खसावृत्य ॥ १० ॥ 


सम्प्राप्य करिपुरमरं शिरस्कराश्चक्रिरे नमस्कारम्‌ । 
कुरुकुक्षराय भकक्‍्त्या सस्यडः मातापितृस्याँ च ॥ १३ ॥ 
सुरमायासुप्ताया मातुः पा विकृत्य शिशुमन्यम्‌ । 
इन्द्रमहिपी गृहीत्वा ददो जिनेन्द्रं महेन्द्राय ॥ १२ ॥ 


ऐरावत्तगिरिशिखरे जिनो विरेजे5न्न जातमात्रो5पि। 
शिकिरे प्रोद्तमात्नो रविरिव कनकाद्रिशिखरस्थः ॥ १३ ॥ 


अथ जिननाथ स्वामिन्‌ जय जय ननन्‍्देति देवदेवीनामस्‌ । 
प्रादुबंभूव शब्द: साक्षरूमालानमस्कार; ॥ ६४ ॥ 


ऐशानायाश्रेन्द्राश्चान्नोत्ममचामरव्यजनैस्ते । 
भक्‍त्या वल्गुग्ग॒रीशं शशाकहंसाकेसंकाशेः ॥ १५ ॥ 


भ्ड्वारकलशपालिकपात्रिपटलककरण्ढकादीनि । 
बश्र्‌ खिदशयुवतयो ज्योत्तीपि निशीव भास्वन्ति ॥ १६ ॥ 


अथ वूर्याणि विनेद्ुः प्रक्षुमितमहासमुद्ककरपानि । 
ध्वेडितगीतान्‌ स्फाटितर्सिहनिनादान्‌ सुराशकु: ॥ १७॥ 


एवं परमविभूत्या जिन भग्द्याउम्त्रे गच्छन्तः । 
प्रापुम॑न्दरशिसरं क्षणेन मध्यं ग्रिलोकस्य ॥ १८ ॥ 


ते पाण्ठुकामलशिलातले हरिवरासने समुपवेश्य । 
लसिनममिपिश्ञस्तन्न क्षीरोदधिवारिपूर्णयर्ट: ॥ १९ ॥ 


ऐसा कुम्मास्भोदा इन्द्रानिप्रणेन गर्जन्तः 
बयधुजिनेन्त्रमूधेंनि मेंघा हवन मेर गिरिशियर ॥ २०॥ 


सम ] शान्तिनाथचरित १६७ 


घण्टानाद, सिंहनाद, भेरीनाद तथा शक्लनादसे भगवानके जन्मको 
जाना ॥ ६ ॥| यह जानकर उन सबने सम्मानपूर्वक अपने आभूषण 
धारण किये और अ प नी-अपनी देवाब्ननाओं सहित चारो निका- 
योंके देवोंने।लहराती हुईं पताकाओंसे युक्त विभानोसे आकाशको 
ढेंक लिया॥॥ १० ॥ फिर क्रमशः हस्तिनापुर पहुँचकर उन देवोंने 
हाथ जोड़ सिर क्ुकाकर छुरुवंशके तिल्षक भगवानकों तथा माता 
पिताको भक्तिपूवेंक नमस्कार किया | फिर इन्द्राणीने माताको मोह- 
निन्‍द्रामें सुलाकर उसके पास एक सायासयी शिशु लिटा दिया और 
भगवानको ले जाकर अपने पति इन्द्रको सोंप दिया । ऐरावत्तरूपी 
गिरिशिखर पर वैठे हुए नवजात वे भगवान्‌ ऐसे मात्म पढ़ते थे 
मानो शिशिर कालमे उदयाचलकी शिखर पर नव उद्त सूर्य ही 
हो ॥११-११॥ उस समय हे जिननाथ दे स्वामिन्‌ | आपकी जय हो, 
जय हो, आप एऐम्वर्यशाली हों? इस प्रकार देव और देवियोके 
अज्ज्जलिसाला और नमस्कारसे युक्त शब्द हो रहा था।॥ १४॥: 
इंशानादि स्वर्गोंके इन्द्र, चन्द्रमा, हंस और सूर्यके”समान चमकीले 
उत्तम चामर और व्यजनोंसे भगवानकी भक्ति पूर्वेकसेवा कर रहे थे 
॥ १५ ॥ देवांगनाएँ राज्रिसे चमकनेवाले ताराओंकी भांति झ्रंगार, 
कलश, पालिकपात्रि,पिटारी और करडक आदि अष्ट मंगल द्व॒व्योंको 
घारण किये हुए थीं।॥। १६ ॥बहों छुष्ध हुए समुद्रकी गर्जनाके 
समान नगाड़े आदि बाजे बज रहे थे, तथा देवगण सिंहनिनादसे' 
युक्त गीत गा रहे थे ॥ १७॥ 
इस प्रकार महाविभूतिके साथ भगवानकों लेकर वे सव 
आकाशसाग्गंसे तीन लोकके मध्य विराजित सुमेरु पर्वेतकी शिखर 
पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने भगवानकों पाण्डुकशिलाके ऊपर सिंहासन 
पर बैठाया तथा क्षीरसागरके जलसे भरे कलशोंसे जिन भगवानका 
अभिषेक किया || १८-१६ ॥ वे झुवणणे घटरूपी मेघ, इन्द्र रूपी 


धर 


पुराणसारसंग्रह [ षष्ठ 


सुरहुन्दुभयों नेहुस्व॒यांणि व शारदाश्ननिनदानि | 
जंघोपुस्तालूमघुरं मनोहर सस्वजुर्वीणा" ॥ २१॥ 


ताण्डवमप्सरसो वे नरीनृताबवक्रिरेडन्न रम्भायाः । 
लास्यं सुरेन्द्रदेब्यो जिनयुणयुकतं मनोज्ञं च॥ २२ 9 
चक्रियन्ते स्मान्या: संगीतकनाटकानि सुरकन्याः । 
चल्गुजंगु. किनयों नाव्यन्ते सम भूतगणाः ॥ २३ ॥ 


चक्रव॑ल्युपहारान्केचिल्निन्युश्व विविधवरपूजाः । 
दुदहुधृपानन्ये वरीह्॒पांचक्रिरे वासान ॥ २४ ॥ 


जश्षप्यन्ते सम परे मन्त्रे. प्तैजिनेन्द्रगुणयुक्ता: । 
नानोचिसैदृत्तेः स्तोप्यायांचक्रिरे केचित्‌ ॥ २५ ॥ 


आजुघुषुर्जिनपुण्य॑ तुतुघुर्ददझुश्र केचिद्वितृप्ताः । 
जहसुश्रोच्चे रुघुकुछश्व इसाः सुरकुमारा: ॥ २६ ॥ 


इन्द्राज्या ररछुनानाउयुधगदाघारिणश्रण्डाः । 
विप्नविनायकदेवान्प्रणुदन्तो5न्यानयोग्यांश्र ॥ २७ ॥ 


इृष्टाउन्ये जिनपूजामुपशेसुजंगरुहुरपि च सम्यक्त्वम्‌ । 
नान्यदितोअस्व्युचरमिति इृढसस्यक्त्वा बसूचुश्र ॥ २८ ॥ 


स्नपयित्वाउलकझ्वरैवयोडनुरूपैविभूष्य जिनसिन्द्राः । 
कृत्वा भादक्षिण्य सूर्धाक्षलयों लुनुबु रिव्थम्‌ 0 २९५ ॥ 


कर्मंघनगहननाशन संसारमहासमुद्धनिस्तारिन्‌ । 
धर्मंवरतीध॑कारिन्नइंद्धाविद्वमस्तुम्यम्‌ ॥ शे० ॥ 


। 
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चायुके द्वारा गजेते हुए भगवानके सिर पर बरसते हुए ऐसे माद्म 
पड़ते थे मानों कि मेरु प्देत पर ही बादल वरस रहे हों ॥| २०॥ 
उसी समय शरदू ।कालीन मेघके समान ,शब्द करंती हुई देव- 
दुन्दुभियों और दूसरे वाजे बजने लगे तथा बीणाएँ तालसहित 
मधुर और मनोहर शब्द करने लगीं। वहाँ रम्भा आदि अप्सराष 
बार-बार ताण्डव नृत्य करने लगीं तथा इन्द्राणियाँ मनोज्ञ जिनेन्द्र- 
गुणोंका कीर्तन करती हुईं! नाच करने लगीं।॥ २१-२२॥ अन्य 
देवागनाएँ भी सद्जीत तथा नाटक करने लगीं। किन्नरियों भी 
मनोहर गान कर रहीं थी तथा भूतगण प्रमोदसे नृत्य कर रहे थे 
॥ २३॥ कोई भगवानके पास नानाप्रकारके नैबेद्य, उपहार द्रव्य 
तथा अनेक प्रकारके पूजा द्रव्य भेंटमें ला रहे थे और कोई धूप 
जला रहे थे। कोई स्थानोंको सजा रहे थे, कोई जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंमे लवलीन हो पवित्र मन्त्रोसे जाप कर रहे थे, तों कोई नाना 
छन्दोंसे भगवानकी स्तुति कर रहे थे॥ २४-२५॥ कोई जिन 
पुण्यका जोरोंसे गान कर रहे थे, कोई प्रसन्न हो रहे थे, कोई अतृप्त 
नेन्नोंसे भगवानको देख रहे थे तो कोई उन्मत्त हो होकर जोर 
जोरसे हँस रहे थे ओर चिहला रहे थे । उस समय इन्द्रकी आज्ञासे 

अनेक आयुध और गदाघारी पराक्रमी देवगण विप्न करनेवाले 

ओर दूसरे अयोग्य देवोंको सावधान करते हुए रक्षा कर रहे थे। 

अन्य देंच जिनपूजाकों देख शान्त परिणामी हो गये और 

चहुर्तोंने सम्यक्त्व धारण कर लिया, और कुछ तो यह्‌ जानकर कि 

इससे बढ़ी कोई महान्‌ विभूति नहीं है, सम्यक्त्वमें दृढ़ हो गये 

॥ २६-२८॥ इस प्रकार इन्द्रोंने स्‍्तान कराकर तथा अवस्थानुकूल 
झलझ्ारोसे भगवानको विभूषित कर प्रदुक्षिणा की और हाथ 
जोडकर इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥| २६॥ 

हैं नाथ ! आप कर्मरूपी घने जद्धलको नाश करनेवाले हो, 


२७० 


॥॥ 


ँ 
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'नत्वाइनीय महद्र्था प्राप्य पुरमरं पुरन्दरस्य करात | 
शच्यादाय जिनवरं मातृसमीपे5स्स निशक्षिपति॥ ३१ ॥ 


प्रियपच्छां पष्ठेन्द्रा देव्यश्वापुजयन्‌ जिनगुरूंश्व । 
क्रीडित्वा55ननदमतो ययुनिवासान्सपरिपत्का. ॥ शेर ॥ 


आजन्मनो5द कोव्यः सप्त प्रतिदिवसमेव चसुधार। । 
अपतज़िनगुरुवेश्मनि पूर्च मासांश्व पतन्चद्श ॥ ४३ ॥ 


प्रेलोक्येश्वरपूर्ज्य पुरत्न॑ लब्ध्वोत्तम॑ तुतोपैरा । 
सद्रृष्टिज्ञानयुतं रूब्ध्वा कमे यथा हि मब्यः ॥ ३४ ॥ 


प्राप्प च जिनजननीत्व॑ सुरेन्द्रपणीमिरभिकूपणीयम्‌ । 
मेने स्लेणं सफर्ू दिष्टिया प्राप्त सयेदुसिति ॥ ३५ ॥ 


रु 


यस्माद्‌ भगवति जाते शान्तिरसूद्ञारतस्य वास्यस्यथ । 
शान्तिरिति नाम चक्रे तस्य सुरेन्द्रे पितृभ्यां च॥ ३६ ॥ 


अवतीयय इृठरथो5पि स्वगांचस्थैव विश्वसेनस्य । 
चक्रायुध इति नाम्ना$जनिष्ट पुत्रों यशस्वत्या: ॥ ३७ ॥ 


अथ कुरुकुलवरतिलको रमणीयो जनमनोनयनानन्द" । 
वद्धे त्रिज्ञानरवी रविरिव छोके निरस्तमनाः ॥ ३८ ॥ 


शक्राउज्ञया कुबेरो राजाहँदिव्यरत्नचितमाण्डें: । 
काछतु"वयोयोग्येयोंगक्षेम॑ सदोवाह्द ॥ ३९ ॥ 


| 
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संसार रूपी महाससुद्रके तारक हो, धम्मरूपी श्रेष्ठ तीर्थंके प्रवतेक 
हो इसलिए-हे भावि अहन्‍्त ! तुम्हे नमस्कार है।॥ ३० ॥ 
इस प्रकार स्तुति कर वे लोग बड़ी ऋड्धिके साथ भगवाबको 
शीघ्न ही नगरमे लाये तथा इन्द्रके हाथसे इन्द्राणीने जिन-धालकको 
लेकर माताके समीप रख दिया ॥ ३१ ॥ 
फिर वहाँ जिन सगवानके माता पितासे कुशल-प्रश्नोंकों पूछ 
कर तथा उनकी उत्तम पूजा कर इन्द्र ओर देवियोंने आनन्द नामका 
नाटक किया और इसके बाद अपने परिवारों सहित अपने-अपने 
निवास-स्थानोकों लौट गये ॥| ३२॥ भगवानके माता-पिताके 
प्रांगणमे प्रतिदिन जन्मऊे पहिले १५ माहसे ही साढ़े तीन करोड़ 
रत्न वरसने लगे थे ॥ ३३ ॥ माता ऐरा तीन लोकमें पूज्य पुत्रको 
पा इतनी सन्तुष्ट हुई जैसे भव्य लोग सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान 
सहित सम्यकचारित्रको श्राप्त कर सन्तुष्ट होते हैं। वह विचारने 
लगी कि ॥ ३४ ॥ इन्द्राणियोंके द्वारा अभिलषणीय भगवानके जिस 
माठत्यदको पाकर स्त्री अपने जन्मको सफल मानती हे वह 
मातृपद मैंने आज बड़े भाग्यसे प्राप्त किया है।॥ ३५॥ चूँकि 
भगवानके उत्पन्न होनेसे इस भारतवर्षमे शान्ति हो गई थी इसलिए 
इन्द्र ओर माता-पिताने मिलकर उस बालकका शान्ति यह नाम 
रखा ॥ ३६ || दृढरथका जीव भी स्वगंसे उतर कर उन्हीं महाराज 
विश्वसेनकी यशरुवतती देवीसे चक्रायुध नामका पुत्र हुआ 
॥ ३७ ॥ कुरुकुलके तिलक, सुन्दर ओर मनुष्योके मन और नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले वे भगवान्‌ कभी अस्तको प्राप्त नहोनेवाले तीन 
ज्ञान रूपी सूयेको धारण किये हुए ऐसे बढ़ने लगे जैसे लोकमे 
सूर्य बढ़ता है॥३८॥ इन्द्रकी आज्ञासे छुेर भगवानके लिए 
ऋतुकाल ओर अवस्थाके अनुरूप राजाओके योग्य दिव्य आमू- 
षण आदिसे उनका योग-क्तेम करने लगे ॥ ३६ ॥ 


डुएर्‌ 


पुराणतारसंग्रह [ पट 


बाल्यनतीत्य झुद्वि बसों क्रमाज्िनः पोठ्शी समां प्राप्य 
जे शारदीमिव शश्षिः प्राप्य करूं पोड्ज्नीममलाम ॥ ४० ४ 


च्यक्ताइप् सहस्तेप्टव्यक्षनलक्षणविचित्रता तस्य । 
तनुरकदीत्कनक्निभा चत्वारिशदनु-प्रांशुः ॥ ४१ ॥ 


वर्षसदस्वाण्यगमन्‌ कौमारे पत्चविशति. शान्तेः । 
यौचनसस्यविपाक बन्घुसिरिव गादमानस्य ॥ ४२ ॥ 


राज्याभिपेझ्माष्वा काले तावनन्‍्तमेय मण्डलीक' । 
चफ्रायुधाय च ददौ ततः स्वक यौवराज्यं घ ॥ ४३ ॥ 


चम्णदीनि च सप्त खोरणादीनि सप्त रणानि । 
नपनिधयों गणदेवा उपनस्घुशध ने शान्तीशस ॥ ४४ ॥ 


नपरुपस्धीनाटकम_नपदकर,याष्युपाहिकानां च । 
द्वाद्चिशवद्माओिश एयर प्रथग्ययु: सहस्याशि ॥ ४५ ॥ 


दिसयद्शिरिपर्यन्तां ससागरा स्ोेचरोरनगरशिताम्‌ । 
सामरतिपंदटमनुणों सुनाज बसुधामिमामेश ॥क ४ गा 
दिद्यापरामर न रा लिणिकों रापतों प्राष्य 
गायाउ्मारदा्ऊ साइशाह से रेसे घ त ४७ ४ 


आामर्त्सभोगाशपनम तर एघारपणासिदय । 
आऋभिनिष्यमदा पूर्व यपैसदाहीस्सितं गये के इट ॥ 


डर कर आओ | 
खग महयाटआाशर सुर्मुपयद्स स्प्राएशजाश प्रताः ॥ 
; के कद ्ड मरः + > 
४ पघहज दिस शा हाइलिनियेदियोइसरत ॥. ४४ 0 

$ # .2. * लि. >. 
अाद्ा्ड शेष परत रश गोगोधस्यधदारश३ ॥ 


रा 


हर कि शशि + : ्ः 
दागरर ताजुमे पशादिंदुा कदिपेदिलिदि सिखि श "७ ॥ 
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भगवानकी क्रमशः बाल्यावस्था व्यतीत होती गड्ढे और वे 
सोलहवें वर्षमे पहुँच कर ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे शरत्‌ 
कालसे चन्द्रमा अपनी निर्मेत्न सोलह कलाओंसे सुशोभित होता 
है | ४०॥ उनके शरीरमे १००८ शुभ व्यज्ञन और लक्षण चिह्न 
व्यक्त हो गये थे तथा ४० धनुष ऊँचा उनका शरीर सुव्णेके 
समान सुशोभित होता था। बन्घुओंके साथ यौवन रूपी धान्य- 
पाकको प्राप्त करनेवाले भगवाव्‌ शान्तिके कुमार अवस्थामें 
२५ हजार वे व्यतीत हुए ॥ ४१-४२ ॥ 

तव राजा विश्वसेनने भगवान्‌ शान्तिनाथका राज्याभिषेक छिया 
ओर उसी समय अपने लघुपुत्र चक्रायुधको युवराज पद भी प्रदान 
किया। उन भगवान शान्तिको चक्रादि सात अचेतन रत्न और 
स्त्री आदि सात सचेतन रत्न तथा नवनिधियोँं और गणदेव प्राप्त 
हुए ॥ ४३-४४ ॥ तथा उन्हे बत्तीस वत्तीस हजार, राजा, राज 
कन्याएँ, नाटक, देश तथा नगर प्राप्त हुए॥ ४५॥ भगवानने 
हिमवान गिरिसे लेकर समुद्र पयनन्‍त देव तियेच्च ओर भमलनुष्योसे 
भरी हुईं तथा अनेक विद्याधरोके श्रेष्ठ नगरोंसे व्याप्त इस प्थिवीको 
अकेले ही भोगा । विद्याधर देव और नरेन्द्रोंने मिलकर उनका 
अभिषेक कर उन्हे चक्रवर्ती पद्‌ दिया और उस पंदका कुमारकालके 
बराबर काल तक उन्होंने भोग किया। भगवानने अपने दीक्षा 
कल्याणकके पूर्वे व्षे पर्यनत आभरण, वस्त्र, भोजन, खुबणे मणि, 
रतन तथा अन्य अभिलषित घन-घधान्य जगतके लोगोंके लिए 
दानमें दिया ।॥। ४६-४८ ॥। 

एक समय भगवान्‌ अलझ्लार पहने हुए अंगार-गृहमें सुख 
पूर्वेक बैठे थे कि वहाँ उन्हें एकदमसे वैराग्य हो गया । तब दूसरों 
के पूछने पर वे कहने लगे कि देखो मैं दिव्य सोगोंसे तो तृप्त नहीं 
हुआ पर इन थोड़ेसे मनुष्यसम्बन्धी भोगोंमे रत हो रहा हैँ । 
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ल्मैफान्तिकाः क्षणे३स्मिन्नाजग्मु: क्षीरनिकरसमगौराः । 
घुध्यस्वेति चद॒न्तः प्रवर्तनाय घर्मतींस्थ ॥ ७१ ॥ 


सेवॉधितः प्रचुद्धः स्वयम्प्रधुद्ध म्रसन्नतरलेश्यः । 
रजनीकरकरनिकरेहद- कुसुद्दान्‌ यथा शरठि ॥ ५९ # 


युगपत्मचेलरिस्द्रासनानि निष्फ्मणसूचफानि विभोः । 
सैंविज्ञायावधिना$वलोक्य घाज्ञापयामासुः ॥ ७३ ॥ 


ते ते देवकुमाराः स्थैः स्वैरिन्द्रेयंथो चिताउशप्ता. । 
स्व॑ं स्व॑ विष्टर्प मेरोरालोकान्तात्परिद्घाचु। ॥ ५४ ॥ 


धण्टाभिः फटपसुरानवूव॒धन्‌ ज्योतिष्काश सिंदरथे । 
पटास्फुटनैर्यन्यांश् शंखरवैश्व सेथा भुषनान्‌ ॥ ५७ ॥ 


श्र॒स्था देयनिकायाधश्रतुधिधां घोषणा सुरेन्द्राणाम्‌ । 
संघर्पहप मूता साटरफ़समण्डनादोपा: ॥ ७६ ॥ 


मशानानीझीसाना दागानभेनयानिनों «मापा. । 
सनानानीशय खिद्ठा सपनगिरसाद्रसासीसा। ॥! ५७ ॥ 


धागरय नागसुपुर यानविमारी, ग्थिवा' शम्ापप । 
न 


भारयरिरिपीयममिसंस्टस्यु चँः सुदेवा टी ता छूट ॥ 


होधा: हू दापदता सन्योटशप्पशाराशलवि8्या । 
हे 


मामिश धंधा ले, शतीयडााा! विकिपपुररी ॥ ०5 ॥ 


के : हा लय 
वर्धा दिप्यानमरन माकपा अतमश्च दी पाण १ ! 


घाफजु यदाइनपो तो गंदगी तक हर विकिश्वरिरद | ३७ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्ज्ण 


क्या सागरके जलसे अतृप्त आदमी एक तिनकेकी बिन्दु बराबर 
जलसे तुष्ट हो सकता है ? उसी समय च्षीरसागरके जलके समान 
गोर बणवाले लौकान्तिक देव धर्मतीर्थके प्रवतेक भगवान्‌ शान्ति- 
नाथको सम्बोधित करनेके लिए वहाँ आये ॥ ४६-५१ ॥ निर्मल 
लेश्यावाले, स्वयम्बुद्ध होते हुए भी वे भगवान्‌ उन देवोंसे सम्बो- 
धित हुए ऐसे मालूम पड़ते थे मानो शरद्‌ कालमे चन्द्रमाकी किरणोंसे 
खिले हुए कुमुदोंबाला तालाव ही हो॥ ४२॥ उसी समय 
अगवानके दीक्षा कल्याणक को सूचित करनेवाले इन्द्रोके आसन केपे 
ओर उन्होंने अपने अवधिज्ञान-द्वारा सत्र जानकर तथा देखकर 
देवोंको आज्ञा दी। अपने-अपने इन्द्रोंकी आज्ञासे देवगण मेरुसे 
लेकर लोकान्त तक जो जहाँ थे वहॉसे अपने-अपने स्थान पर 
आये ॥| ५१-१४ ॥ करपवासी देवोको घण्टोंसे, ज्योतिषी देवोंको 
सिंहनादसे, व्यन्तरोंको पटहके शब्दोंसे और भ वनवासियोंको 
शह्लके शब्दोंसे भगवानके दीक्ष्ाा-कल्याणकका ज्ञान कराया गया 
॥ ५७ ॥ इन्द्रोंकी घोषणा सुनकर जो नाना प्रकारकी सेनाओ और 
विमानोसे युक्त हैं, जो श्रेष्ठ हथियोंकी सवारी कर रहे हैं, जो 
अपरिमित हैं, जो नाना ग्रकारके सैनिक चिह्लोसे विभूपित हैं 
ओर जो कासदेवके मन्दिरके समान अद्गशलाओकी सेनासे युक्त 
हैं ऐसे चारों प्रकारके देवसमृूह सादर जल्दी ही हपेके साथ 
आभुषण पहन कर हस्तिनापुर आ गये और देदीप्यमान मुछुट 
सणिवाले उन देवसमूहोंने आकाशको अपने यान-विमानोसे व्याप्त 
कर लिया । उसजगहकी भूमि संवर्तेक नामक वायु द्वारा परिशोधित 
की गई्े तथा गन्धोदककी चषोसे शान्त और पवित्न की गई और 
देवसमूहने नाना प्रकारके पुष्पोसे उसे सजाया ॥ ४६-५६॥ 
इन्द्रगण अपने-अपने दिग्पाल, आत्मरक्ष और परिषत्क देवो सद्दित 
विमानोंसे उत्तरे ओर अलकापुरीके समान शोभा धारण करनेत्राली 
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अभिषिच्य सुत॑ ज्येष्ठ राज्ये नारायर्ण नुपसहसी: । 
रत्नावतं सिकायां परिवेष्टितं व सुसासीनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इृष्टेन्द्रा राजेन्द्र मूघोशलयः प्रणम्य विज्ञाप्य 
अभिषेफमण्एपं ते दिव्य॑ राजाजिरे चक्र: ॥ ६२ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
क्षीरोद्सारोदकपूर्णाप्टसहलमर्ममयकस्सीः । 

क्षभिपिच्य विभूत्याइतो5पि सटनाटकतोटकाटोपैः ॥ ६३ ॥ 
गोक्षीरफेनथवले निवास्य वरवाससी अलुलेप्य । 

हि, पंचन्दनाये 

गोशीपंचन्दनाचें: सन्‍्तानकमास्यमवलूम्य ॥ ६४ ॥ 
हन्द्रैस्तिरीटकुण्ठलैब रहाराधविभूषणेभ गयान्‌ । 

सिंटासने स्रभायाँ प्रणूयसान: सुस्यनिषण्ण, ॥ ६५ ॥ 
पैप्ववणो »पि घ शिवदिकां मिवातिधायदर्शनीयशुभशों माम 
सवा सिद्धिसंर्शा फस्चो परथापयामांस ॥ ६६ ॥ 
सपनीयवेंडिका सा प्रदीक्तकाटानदि घि प्रितस्तस्सा । 
रमतमयथिमसजगरती प्रयाश्सशियोस्णोपता ध ६७ / 
जास्पूतादमप सिगिवेंशसयास्थया रिया सन्‍्झा । 
मेरनतास्यश्मीि दीप्ताद्यरागोद्रसद्धारा ॥ ६८ ॥ 
छआामीवर विदराधे गारामिंयाद के घी वा ए । 
अऑवापधिमान सै शटदा टघश्षमीत रद इ० ॥ 
हहटिकाइाएँ दे दृग्पशेन नि लपय धट दिया । 

मिस टपइलइशच चूटियर देशेयरादिघ्य # 35 
€क्किए ५ शाम भागा शा धार 7 घकश दिशा एफ कित । 


का इंडाए पट पइगाजरदात वू दुडफ कह रडटलपूका रह | ५9 ४ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित १७७- 


उस नगरीमें मानो स्वगमे ही प्रवेश कर रहे हों, इस प्रकार 
प्रविष्ट हुए ॥। ६० ॥ 


उस समय अपने ज्येष् पुत्र नारायणका राज्यासिषेक कर 
हजारों राजाओंसे घिरे हुए तथा रत्नसिहासन पर सुखपूर्वक बैठे 
हुए उन चक्रवर्ती भगवान्‌ शान्तिको देखकर देवेन्द्रोने हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया और सूचना देकर राजाके आंगणमे द्व्य अभिषेक-- 
मण्डप तैयार किया ॥ ६१-६२ ॥ क्षीरसागरके जलसे भरे हुए एक 
हजार आठ सोनेके कलशोंसे इन्द्रोंने अनेक नृत्य गीत वादिल्र' 
आदिके साथ विभूतिसे भगवानका अभिषेक किया। फिर गोशीषे. 
चन्दन आदिसे-लेप कर उन्हें गायके दूधके फेनके समान दो धवल 
चस्त्न पहनाये और कल्पवृक्तकी मालाएँ पहलाई तथा मनोहर मुकुट, 
दो कुण्डल, श्रेष्ठ हार आदि आभूषणोसे इन्द्रोने भगवानकोः 
सजाया | इसके वाद इन्द्रोसे स्तुत वे भगवान्‌ सभा बीच सिहासनः 
पर सुखपुरेक बैठे ॥| ६३-६५ ॥ इधर छुबेरने एक अत्यन्त दृशेनीयः 
सुन्दर शोभावाली सर्वारथसिद्धि नामकी पालकी बनाकर उपस्थित 
की ॥ ६६।॥ उस पालकीकी वेदी सोनेकी थी, उसके खम्से 
तपाये गये सोनेके बने थे, उसका नीचेका फर्श चॉदीका बना था, 
इसके तोरण सेंगा और मसणियोके बने थे। उसकी भित्तियों 
खोनेकी थीं और वीच-बीचमे वैड्ये सणिसे खचित थीं। उसके 
द्रवाजे शस्यके समान मरकत मणियोंके बीच चमकते हुए पद्मराग 
मणियोंसे बनाये गये थे जिसके सरूवर्णले बने हुए कंगूरोंमे नाना 
सणियोसे खचित कपोताली बनी थी। तथा जिनका तट भाग 
प्रकट रूपसे कट्ुणके समान स्वणेकलशोंसे व्याप्त था ॥॥ ६७-६६ ॥* 
उस पालकीके रुफटिकसे खचित चॉदीके बने अतएव सफेद 
दूधके समान पॉच कूटोंपर सणियोंके दुण्डपर एक एक पताका' 
लगी हुईं थी । ७०॥ उसकी दीवालों पर हाथी, डट्ट, अष्टापद, 
श्र 


2ीए्प्य 
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खसतीव रूपनिकरें: कथयितु तमेव सामिनययोगै. । 


स्मयत एव सिन्छुवारकउुन्द्मुझलमलिकामाल्ये: ॥०२॥ 


स्फुरतीव चन्चछाम्लितमणिकान्ननचुन्चुदामचच्चकिता । 
फ़णतीय मणिसुजाले: पह्षजजाले; श्रह्रसतीव ॥ ७३ ॥ 


घण्टाघण्टिकजालेम नोएरे: फिसमपि जल्ञपतीय । 
चीक्षितेव सा स्वानुत्पलजालापट्षिमाठाभिः ॥ ७४ ॥ 


लोतश्तिमणिगणजाछँ; सत्तठित्सन्ध्येव ईसनिशा55सीस्‌ । 
रूम्बितमुक्ताज़ालै; फि क्षीरं बर्षतीव भ्रुये ॥ ७७ ॥ 


कम्पितविलछसत्कदली लताभिरानूस्यतीय गगन । 
हंसोकप्षममरगेरारुूटोस्पततीय गगनतरगाम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सा म्सम्भरापसंशिगसपादपीदासनोंउ्परिसम प्या । 
स्थायी कैच बच राग्धी राजापह्णे भारती क॥ 3० ता 


सैशपशोगि: दाक़ी विज्ञाययसि ग्म लाभ बेटिसि । 
विज्ञावितोडश संगंधागाए्एवात्त,परमुलारस ॥ 3४ 


शिविर्नया ” देयान्‌ पुदानाए एड शाध्यन्पुं । । 
भश्योस्स्थमाय्दाय परशामनातविश्ाययुर रा थे । 5९ 9 


मी पच्पम्म कक दछिदाप है $/ मय गया ग्क ड़ 
हज और ३४४५ ५ ६४१४ ददए धाइपा पर 7, | 


का तो # 
डडिएपिदुमाप दिखने गूजर परहम्पारं 8 ट« ॥ 
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चसरीसग, सलुष्य,अख्वरुरु, सकर,हरिण आदि जीवोके तथा कमल 
हेन्‍्ताल, तिलक, तलताल, वकुल आदि पुष्पोके चित्र थे।। ७१॥ 
वह अभिनय सहित अपने रूप-समहोंसे भगवानको 
सम्बोधित करनेके लिए ही मानो हम ले 33९०8: रा 
मुझछुल, मलिका आदिकी सालाओंसे मानो वह हँस रही हो 
तथा हिलती हुई सणि ओर सोनेकी ालाआले वह मानो 
हित हो रही हो ॥ ७२॥ सणियोके जालसे मानो शब्द कर 
रही हो तथा कमल-समृहोसे ऐसी साल्म पड़ती थी कि मानों 
चह हँस रही हो ॥|७३॥ उसमे लगे हुए मनोहर घण्टे- 
घण्टिओसे बह ऐसी मालूम पड़ती थी कि मानो तेजीसे मंत्रोका 
वार वार जप रही हो । कमलोंके समूह रूपी ऑखोसे वह सानो 
सबको देख-सी रही हो | उसमे लगे लाल मणियोंके समूहसे चह्‌ 
ऐसी मालूम पढ़ती थी जैसे हेमन्तकी रात्रि विजली सहित सन्ध्यासे 
सुशोभित द्ोती है त्था लटकती हुईं मुक्तामालाओसे वह ऐसी 
माल्म पड़ती थी कि सानो प्रथिवी तलपर दुधक्ती वषों कर रही 
हो ॥| ७४-७० ॥ वह पालकी शोभायमान कदलीके समान कॉपती 
हुईं मालूम पढ़ती थी तथा लताओंसे ऐसी मालूम पढ़ती थी मानो 
अआकाशमसे नाच ही रही हो तथा हंस, वृषभ, हाथी और सिंहके 
छ्वारा बहन की गई बह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो वह आकाशमें 
उड़ना द्वी चाह रही हो ॥७६॥ स्तम्मोंसे सुशोभित उस पालकीका 
वीचका भाग पादासन ओर सिद्दासनसे सुशोभित था वह राजां- 
शणमें रखी हुईं ऐसी मातम पड़ती थी सानो स्वर्गले उत्तकर 
चहोँ आई हो ॥| ७७॥ 
उस समय छुबेरने इन्द्रको उस पालकीकी सूचना दी। इब्द्रने 
भगवानसे निवेदन किया कि, “हे नाथ | अब प्रस्थानका समय है? 
त्तव भगवान्‌ अपने असन्‍्तःपुर, पुत्रों, बन्धुओं और चौदह स्् 
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आलोकघोपणाभिश्वाज्ीदादे- प्रणयमानोडसौ । 
विभ्ुरास्रोट शिविफां कन्दरमिव मान्दर सूर्य: ॥ ८१ ॥ 


उत्सक्तिप्तान्सप्तान्नरराजगिरिराजसिवोस्तर वन सुरपेः। 
प्रतिगृद्य नरेन्‍्ठ्रेभ्य. शिविकाम हु' सुरवरेन्द्रा. ॥ ८९ ४ 


श्थ वूयांणि जगज़ु पावृषि मेघगर्जनसमानि । 
सम्मिकशखविषाणान्‌ नेदुर्मरुताः सुरझुमारा' ॥ «झे ॥ 


उत्कृष्ट्सहनादप्रक्ष्वेलास्फोटवल्तोद्वेकान । 
तत्र च अक्र्देवाः प्रश्तुलितसमुद्रनिभपोपान्‌ ॥ ८४ ॥ 


वीगास दद्धपणवाद्यातोदेस्ताण्य्यं चराप्तरसः । 
अध्दास्थपि दिक्षु तदा शिप्िकाया म्पटर्क नेदु. ॥ ८७ । 


तस्या अधोइन्तरिशे नरीतृत,खभिरे वरानोथे: । 
सासरगटरायलटाप्तात्या गियाध्ररं; सास; की <6 | 


अपरा पसुन्धरायां मरण्भय- सुरगधूससा रूए 
सायस्ति मम सो समा सासा शिदिशाम ॥ २० ! 


अन्या सरपरकनपां लग्ारादीनि माजानाहया । 


अष्ख्पट चादर टिध्यप्टार सम गंणरम्ग ।. ८४ 


साराधा दि राविट दाविदरनयस्त च्स्ध्परियाए7, । 
हक गत डि्णए। धचादादप्रारग वन्च्शिष्चचच क्‌ /० के 
कक क्या है] >र आओ पम कर 
लिदियवॉटरशादाजए २ विज श या से गेट शा + ४ । 


मा शक ्क दे | न 
कि इबशिशशालइछ बडध हपाट्श्ापाधफ्रिय हे ३5 


सग ] शान्तिनाथचरित श्पपर 


तथा निधिरक्षक देवोंसे पूछकर तथा आपसमे सिलकर और छझुल- 
परम्पराके अनुरूप योग्य काये कहकर दीक्षाके लिए भूतल- 
पर ३५ पग चले। इन्द्रगण उनके ऊपर सफेद छतन्न लगाये 
तथा चामर ढोर रहे थे। उस समय लोकान्तव्यापी जयघोष 
तथा संगल शब्द हो रहे थे। इसी वीच भगवानने पालकीमें ऐसे 
प्रवेश किया मानों सूर्य मन्‍्दराचलको गुफामे प्रवेश कर रहा हो 
१ ऊ८-८१ ॥| उस पालकीको सबसे पहिले राजा लोग प्रसन्न होकर 
सात पेंड तक वगीचेकी ओर ले चले। मानो इन्द्र लोग भगवानको 
सुमेरुकी ओर ले जा रहे हों । फिर उनसे इन्द्रोंने लेकर पालकी ढोना 
प्रारम्भ किया || ८२।॥ वर्षो कालमें सेघगजेनाके समान हो वहां 
चाजोंके शब्द सुनाई पड़ने लगे। वायुकुमार देवोंने ठुन्दुभि, 
शंख और श्ृंग बाजे बजातना प्रारंभ किये। अन्य देवोंने सिंहनाद- 
से सबेत्र क्षोम फेल्ञानेबाले, छुव्ध समुद्रक्े समान ध्वनिवाले 
जयघोष किये।। ८३-८४ ॥| पालकीके सव ओर आठो दिशाओंमे 
देवाद्नाओंने वीणा, सदंग, पणव आदि बाजोके साथ ताण्डव नृत्य 
करना शुरू कर दिया । वहाँ अनेक रूप विलासबाली विद्याधरियों 
तथा किन्नरियाँ उत्तम वाजोके साथ आकाशमें नाच करने लगीं। 
रपसे देवांगनाओके समान अन्य नरबघुएँ प्रथिवीतलपर एक स्वरसे, 
पालकोके चारों ओर मनोज्ञ नृत्य करने लगीं ॥८५-८ज। अन्य 
देवाइ़नाएँ आलेपन विभूषण कर आठों द्शाओंमें म्ृंगार आदि आठ 
तथा एक सौ आठ मंगल द्र॒व्योंको लेकर जा रही थीं ॥८८।॥ 
भगवानका पुत्र नारायण भी विजय हाथीपर चढ़कर छत्न, चामर 
ओर ध्वजाओंसे सुशोभित होता हुआ३२ हजार राजाओंके साथ 
चला। उसके साथ निधिरक्षक देव थे तथा चतुरगिणी सेना थी । उन 
सबके साथ पालकी के पीछे-पीछे आकाशमें चलता हुआ बह ऐसा 
साद्ध्म पड़ता था कि स्व॒र्गंको जानेवाला दूसरा इन्द्र ही हो।।८६-६०॥ 


र्‌ 


पज्न्र्‌ 


र्‌ 
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काश्रिन्नरेन्द्रवध्चः ऋर्दितविलपितशतानि कुर्च॑त्यः 
भगवद्दियोगदुःखादुर.शिरोघातमरुद्ख ॥ ६३ ॥ 


शोकेनान्या. पतिताः प्रास्तांशुकभूपणा विगतचेप्टा: । 
आलिखिता इच यत्तान्मणिकृद्टिमभूतले रेझुः ॥ ९२ ॥ 


हा हा पतिता बारा- पानीय भामिनि प्रदेहीति । 
चन्दनसुक्तामणिनति: प्रतिगृ हन्ति सम ता अन्या; ॥ ९३ + 


कुब्जे व्युल्किता दाग शाटिकां चेटिके स्व दृदस्व में । 
सा स्व इस्तों नाट्य पतितं हि भद्दारिके दाम ॥ ९४ ॥ 


इत्यादरकृतभूपा नृपुररसनोरमधुरचरणा: । 
निर्गत्य वरगस्यों ददशुस्तामक्रुतविभूतिम्‌ ॥ ९७५ ॥ 


सप्तानीऊकरिमानै्थेनिचिता भूतल लुपमूमि | 
मध्य विद्याधसस्थ बाहिनीमिरापूरिता भाशा ॥ ९६६ ॥ 


कार. 


कैलिफिंगों गर्नीरों दिपि दुन्दुसियासमिप्ितः झब्द। 
पेलया नर्तनमयों मण्ये एयायन्टितयिछाप: ॥ ०७ ॥; 


ही] | 
पृमेलुमसपरी रिय सण्िितिसद्ाटपाशगइएश , । 


रेशे नमो5तिपरवामरिथ सादुह मियाइप ॥ ५८ ॥ 


क, 


री जज ३ बा ऊ 
सोस्यासदा प्रदाधों शागारोफेदनिभूय देडम ये: 

ः ०. का. ड ः च् द च् 
इष्टिगिगो 57 सस्पों 5 सूट लिनिष्यगओ दिनस्लेस्प ॥ ** । 
का 


् # ६..॥ 
ये सइकाए पान हलिवा:गधिद पृपादु। पय गाश । 


की ् को 
इधर केचिआनित यू शंगशाओीव शगापन के ३१७ ? 
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भगवानके चले जानेपर उनकी कुछ रानियोँ विविध॑चीत्कार, 
बिलाप करती हुईं और वियोग दुःखसे छाती एबं शिर कठती हुई 
रोने लर्गी। कई तो शोकसे सच्छित हो गई' ओर उनके वल्ल' 
तथा भूषण भी बिखर गये। वे उस समय मणिनिर्मित भूतल 
पर यत्न पूर्वक चित्रलिखित-के समान सुशोभित हो रही थीं। 
“अरे अरे, ये वालाएँमूर्च्छित हो गई हैं। अरी भामिनी, 
पानी लाओ» ऐसा कदत्ती हुईं कितनी ही उनकी चन्दन और 
मुक्तामणियोंसे मच्छी दूर करनेका प्रयत्ञ करने लगीं॥ ६१-६३ ॥ 
'है छुब्जे क्या उलझ रही हो। अरी चेटिके, तुम शीघ्र ही भेरी 
साड़ी दो । अरी भट्टारिके, दोनों हाथ नचाना छोड़ो । देखती नहीं: 
हो कि सेरी करधनी भी गिर गई है ॥ ६४७ ॥ इस प्रकार अनेक 
प्रकारके वक्ष ओर आशभूपणोंकों लेकर व पहनकर तथा नूपुर ब' 
करधनी आदिके मधुर शब्दोंसे मकत चरणवाली छुलवधघुएँ अपने 
घरसे निकलकर उस दीक्षाकल्याणकक्की अद्भुत विभूतिको देखने 
लगी ॥| ६०॥| उस समय सात प्रकारके अनीक जातिके देव- 
विमानोंसे आकाश व्याप्त हो +रहा था तथा भूतल राजाओंकी ' 
सेनासे व्याप्त था ओर मध्य भागमे सब दिशाएं विद्याघरोकी 
सेनाओसे व्याप्त थीं ॥ ६६॥ उस समय आकाशमे देवोकी कल- 
कल ध्वनि, इुन्दुभिके शब्दोंसे मिश्रित हो रही थी और बीच 
बीचमें दया उत्पन्न करनेवाला ऋन्‍दन और बिलाप हो रहा था॥६ण। 
ऊपर उठे सफेद छन्नोंसे आकाश ऐसा मालूम पड़ता था मानो अनेक 
पू्णेचन्द्रोंसे भरा ह। और अनेक उत्तम चामरोसे ऐसा माछ्म पढ़त्ता- 
था सान्नो हंसोंसे व्याप्त हो॥ ९८॥ भगवानके दीक्षाकल्याणक 
कालमे सूर्यका प्रखर तेज अभिमूत्त होकर उसका देवमय प्रकाश 
सोम्य होता हुआ दृष्टि, मन ओर शरीरके लिए सुखकारी हो गया 
॥ ६६॥ किन्हींने आकाशसे पंचवर्णेके फूल, चू्ण और बल्लोको7 
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कालागुरुवरधूपानग्निकुमाराः प्रदेहुरतिसुरभीन्‌ । 
उच्छिता श्रीयुतश्च केचिन्नानावर्णा वरप्ताका; ॥ १०१ ॥ 


आधोपन्ति सम परे त्यागमहो इंदशः कृतो5स्ति । 
कुबन्ति सम सहतीं केचित्युनरुत्तमां पूजानू ॥ १०२ ॥ 


नानचित्रेत्वंतेदंण्डकबद्धों ढगीतिकायेश्व । 
जिनगुणमणिरमणैस्तुप्ट्युरन्ये: स्तुतिसहस् ॥ १०४ ॥ 


पटहैलंटहैम॑टहैसन्कटमुकुटो रुविफटपूटठिठरा- । 
भूता नर्चनवित्ता इतोअमुतश्रिन्नमानृत्यन्‌ू ॥ १०४ ॥ 
देशे देशे कुहचित्तम्थुरुनारद्वरोरुगन्धर्वा: । 


हक जे #+क 


वीणावचवशेदिदिदुः गीतें. सदेवीकाः ॥ १०५ ॥ 


अन्यत्र गीतवायस्तुतिनाटकतुर्ययोगपरितुप्टाः 
सुमुचुश्च साधुकारान्योस्त्न्‌ प्रति पूजयन्तस्तान्‌ ॥ १०६ ॥ 


एवं प्रसेष्यमान- सुरनरसंघ- पराष्दिनिर्गस्य । 
प्रापस्स पुरोधान नन्‍्दनमिव सुन्दरमतीन्द्र, ॥ १०७ ॥ 


तम्मंकऱे जभागें सोपानासउबततार शिविकाया' । 
तोष्ट्यमान हम्टेंदिंव हय पूएन्दुरयनितलम्‌ ॥ १०८ ॥ 


+. 


झ्माशया थे तसपोोँ युगपदउप्दों महस्तिवम्तय | 
भगवानपि प्व॑सुरा सिद्धे म्यः पुर्वंमलिनम्य ॥ १०९ ॥ 
कंटिसूयस्टपादविरीटररदारएएटलादी नि । 

चिवाया थयाससी श्र झूटया पयपट्रमयनिएर ॥ ११% ॥ 
दाम्यों पश्मप्राए उडुस्थिण उशिताओियुफ़े शान । 
५शासधों मे दीक्षों राजपदरेंद 7प्राड # १११ ४ 
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छोड़ा और किन्हींने उन्हें गगनाह्णमे यत्र-यत्र विखेर द्यि 
॥१००। वहा अभिकुमार देवोंने कालागुरु चन्दनका तत्ति सुगंधित 
धूप जलाना प्रारम्भ किया, तथा छुछ देवोंने शोभायुक्त नाना रंगोंकी 
पताकाएँ उठा रुखी थीं। छुछ लोग जोरदार शब्दोंमें कह रहे थे 
कि “इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है” और कोई उत्तम 
पूजा करते थे ॥ १०१-१०२ ॥ अन्य देवगण नाना चित्रा- 
स्मक तथा दण्डक, गीतिका आदि छन्दोसे त्था अनेक जिन- 
गुणोंका कीतेन करनेवाले स्तोत्नोंसे भगवानकी स्तुति कर रहे थे 
॥ १०३ ॥ विचित्र पकारके बाजे हाथमें लेकर, ऊँचे मुझुट ओर 
विचित्र नासिकावाले नतेनमें चतुर भृतगण यहॉ-बहोँ विचित्र नाच 
कर रहे थे ॥ १०४ ॥ 

कहीं पर तुम्बरु, नारद ओर उत्कृष्ट जंघायाले गन्धर्वेदेव यहाँ- 
चहाँ वीणा, बॉसुरी आदि हाथमे लेकर गाते हुए अपनी देवियों 
के साथ नाचने लगे ॥१०५॥ अन्यत्र गीत, वाद्य, स्ठुति, नाटक, 
इन चारों के योगसे संतुष्ट हुए दूसरे देव उत्तका सप्कार करते हुए 
अयोक्ताओंके प्रति चारों ओर साधुकार शब्द कहने लगे ॥ १०६॥ 

इस प्रकार देवों और सलुष्योंके द्वारा पूजे गणे भगवान्‌ 
नगरसे निकले, तथा ननन्‍्दनवनक्के समान सहस्ताम्न चनमे आकर 
पहुंचे। बहों एक चृक्षुके किनारे इन्द्रोसे प्रा्थित भगवान्‌ पालकीसे 
सीढ़ियों-द्वारा उतरे सानो कि आकाशसे पूणे चन्द्रमा प्रथिबीतल 
पर उतर रहा हो | १०७-१०८॥ फिर इन्द्रकी आज्षञासे जयघोषका 
भहान्‌ शब्द हुआ ओर भगवान्‌ “नमः सिद्धेभ्य/? कहते हुए 
पुवेमुल् स्थित हुए। चहोँ सगवानने करधनी, कटक, केयूर, मुकुट, 
दर और 


झुण्डलादि त्था बस्तर भी त्याग दिये त्था प्रथिच्रीपर 
पै्रयकासन लगाकर बैठ गये ॥ १०६-११०॥ 


छास : दै फिर भगवानने 
अपने घुघराले बालोंकों पंचमुप्टिसे 


उपाठकर हज़ार राजाओंके 


प्प्द्‌ 
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भादाय च जिनकेशानिन्द्रों रक्रमयप्टलकेड्भ्यच्य । 
भयत्या नीत्वा व्वस्या पद्चमजलरूधो सम निद्धाति ॥ ११२ ४ 


पोडशसदस्तगणदेदसेपितां राजराजतों स्यकवा ॥ 
निःसद्ग केचलाद श्रतुर्थक सयमे त्तस्थी ॥ ११३ ॥ 


सपिलासहावलीलामनर्गलां स्नेहमोहपुरुपरेखाम्‌ । 
नारीबारी भित्वा तपोवनमगात्पुरुपहस्ती ॥ १६४ ॥ 


पुत्रफलब्रन्नेहायसबद्धस्तन्धलुव्धदु दटेयम्‌ । 
सृूदवासपक्षरमर भदकता प्रजगाम जिनसिहद: ॥ ११५ ॥ 


बिलमत्सागरवसनां चेलाकाप्वीस्छापमणिमालाम । 
विजयाधंहारशोमा गद्ठासिन्घूधरासद्राम्‌ ॥ ११६ ॥ 


पर्वतचाएरउचां ए्मिपद्विरिटदी प्तमुझुटयराम्‌ । 
उद्यानरोमराजि आमाररपानविभूषास ॥ १$७ ॥ 


प्रस्ुद्ित पु रय्म्वदना निश्योत्सयपर्यंगयितसुवाधी ग्‌ 
सत्यातायमियनियों घीसे वनितामिय सशेवाम्‌ ॥ 4१४ ॥, 


एवं सगवाति झास्तायपराहे पष्ठमघानियमेन । 
हु 4 हु ः +- जी 
घफ्ायुधन सार संयसरार | स्थित समुना ॥ ११% ॥ 


क 


दि ५ तिम॑ ना क्र 
अमिनिष्यमते दुर्गा काया गया शिर्म शविशाध । 
कंगश माहवि््ण पग्सु ता ग्यातरिस्भ३॥ 4२०७ ॥ 
चरायपोड दि हर सयाधिरायग, द्रपन्य संमुति थे । 


जि. 


थे हल वि ििसेणशय यू ती #याउ “| का विद ( पछरश के 4०१ ॥ 


रा न . हु शा 
सुशारियरियाशुओ शुशिशाश्य दछा अइुकानी | 
इडदशदिपशुतता राणा ४४? शघदी भावयान क १83 3 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित | ध्ज 


साथ दिगम्वरी दीक्षा ले ली। इन्द्रने भगवानके केशोंको एक रत्ञके 
पिटारेमे रखा और उनकी पूजा की । तदनन्तर भक्तिपू्वेक शीघ्र दी 
ले ज्ञाकर क्षीर्सागरमे क्षेप दिया॥१११-११२॥ भगवान्‌ १६ 
हजार गण देवताओंसे सेवित उस चक्रवर्ती पदको छोड़कर तथा 
सब परिम्ह छोड़ चौथे संयममें प्रतिष्ठित हो गये । वे पुरुष-हस्ती, 
हावभाव लीलामयी, उद्धत तथा स्नेह, मोह ओर पुरुष रेखावाली, 
नारीरूपी वारीको भेदनकर तपोपनमें आ गये ॥ ११३-११४ ॥ वे 
जिनसिंह पुत्र श्ली आदि स्नेहरूपी लोहेसे बने हुए निम्बल लोभ* 
कारक और दुड्छेद्य गहबासरूपी पिंजरकों तोड़कर शीघ्र दी बाहर 
चले आये ॥ ११५॥ उन घीर भगवानने शोमायमान्‌ सागर रूपी 
वस्रचाली, वेलारूपी सणिसालायुक्त करधनीवाली, विजयादें 
परवेतरूपी हार्से सुशोभित, गंगा सिन्धु रूपी साड़ी पहने हुए, 
पर्वेत रूपी मनोहर कुचोंवाली, हिमवान्‌ पर्वतके कूट रूपी 
चमकीले मुकुटोबाली, उद्यान रूपी रोभराजिवाली, आराम, आकर 


ओर पत्तन रूपी भूषणबाली, दृषेयुक्त नगररूपी भुखबाली' 


तथा निरन्तर होनेवाले उत्सव पर्चे आदिरूपी शब्दोंचाली 
ऐसी प्रथिवी रूपी वनित्ताको सदोष स्री के समान छोड़ दिया 
था॥ ११६-११८॥ इस प्रकार भगवान्‌ शान्तिनाथ दिनके दूसरे 
सागस पष्ठोपवास ले अपने साई चक्रायुध तथा अन्य मुनियोके 
साथ संयम रूपी राज्यमे स्थित हो गये।॥ ११६॥ इस समय 
देवोंने भगवानके दीक्षाकल्याणककी सैकड़ों स्तुत्तियोंसे पूजा की 
तथा नमस्कार भ्रदृक्षिणा कर अपने-अपने स्थान चले गये 
॥ १२०॥ भगवानका पुत्र नारायण भी सजल नेत्र हो, भगवान्‌ 
ओर सुनियोंकी बन्‍्दना कर अपनी सेना, निधि और रज्ों सहित 
अपने नगर वापिस लोट आया ॥ १५१ ॥ चार ज्ञानोके धारक वे 
भगवान्‌ देव और मनुष्योंकी भीड्से मुक्त हो, मुक्ति सुखका 
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संयमराज्यसुकोशं कोछ्ठागारं च शासनस्योरु । 
भाण्डागारसतक्ष्यं महानस प्रतिग्रह चच्च ॥ १२३ ॥ 


यस्मिन्‌ झुद्धे झुछ्यों यमसंयमभावनासु भवति चति.। 
गोचरसार्गणं तत्मविवर्चयिषुः समुच्येमे ॥ १२४ ॥ 
शक्तोडप्यनशनयोगान्‌ सोहसुरून्‌ धर्मंसस्थितये । 
अपरेधरमरप्ज्यो दिचक्रमे मदरपुराय ॥ १२५ ॥ 


निचितेभनरतुरद्गञ प्राकाराद्मयलफोच्छुयणतुम्नम । 
उद्गतगोपरम्यक्ष शरदूबने. कृतपरिप्वद्धम्‌ ॥ ६२६ ॥ 


प्रक्ुभितार्णयघोष चित्रप्रासादकेतुसस्भूपम्‌ । 
रिंपुसिेना जयशोप महिमोत्सवनित्यपरितोपम्‌ ॥ १२७ ॥ 


गगणसटसुस्थितरव्य कृतयलिपिष्यद्द्विरिफागणपश्यम्‌ । 
पौर सत्सोन्दय कविजनैरबापि यदकस्यम ॥ ११८ ॥ 


तत्रविषेश पुरयर सुराखिनों मुनिसहस्षपरिवारः । 
सागरसनेन सकाया स्वृयमानो5क्ललिफ्रेण ॥ १२९ ४ 


खाजा सूप सुमियों जिनामस सादरोडय सकरपय: । 
सुधाध्य लण्पपायों निरिष्य रेदा'कतपदिय ॥ह १३० ॥ 


राणा दिहय/ हटना स्थात ग्थिय गरेस्टेमडम । 


कस  आुंक 8 बह साउय नल 
+$६ अपमतवाए३ ९, सदर कप पायातिषं शखम्द्म ॥ १ की] 
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अनुभव करते हुए ऐसे मालूम पड़ते थे मानो वादलोंसे मुक्त अरह 
नक्षत्र सहित पूर्ण चन्द्र ही विराजमान हो ॥ १२२९॥ उनकाः 
संयमराज्य ही सुकोश था, शासन की श्रष्ठता ही कोष्ठागार था,. 
कभी नहीं छीजनेबाला भाण्डागार था और मतिग्रहद्त्ति दी 
महानस था ॥ १२३ ॥ 

जिस सागके शुद्ध होने पर यति, यम, संयम ओर भावनाओंमे 
शुद्ध होता है. उस आहार सार्गको प्रवर्तन करनेमें भगवानने उद्योग 
किया । यद्यपि भगवान्‌ बहुत काल तक अनशन कर सकते थे तो 
भी धर्म मर्यादा चलानेके लिए देवोंसे पूजनीय वे दो दिन के 
बाद पारणाके लिए मन्द्रपुर नगरकी ओर चल पड़े ॥१२९४-१२०॥५ 

वह नगर हाथी, मनुष्य तथा घोड़ोसे भरा था। दहोँ बढ़े ऊँचे 
परकोटे तथा अट्टालिकाएँ थीं। नगरके प्रधान द्रबाजोके रंग 
इतने हऊँचे थे मानों वे शरध्कालीन मेघोंका आलिंगन कर रहे हो 
॥ १२६॥ वह नगर क्ुव्ध समुद्रके समान शब्दपूर्ण था, 
तथा अनेक रह्न-विरड्री महलोंकी पताकाओसे सुशोमित था, | 
और वह शज्रुसेनाके मदको शोपण करनेवाला तथा अनेक 
महिसापूण उत्सबोंसे भरा हुआ था। वहॉँकी गलियों गजमदसे 
समतल हो गईं थीं तथा बहाँके सागे पूजाकी सामग्रीसे पुष्ट हुए 
भौरोसे भरे हुए थे, इस तरह वह नगर इतना सुन्दर था कि कवि- 
योके वर्णनसे भी परे था ॥ १९७-१५८॥ उस नगरमे देवोंसे 
पूज्य उन लिनेन्द्रने एक हजार मुनियोंके साथ प्रवेश किया। नगर- 
चासी समस्त जनताने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार 
किया ॥| १९६॥ चगरमे सगवानकों आया हुआ सुन वहाँक़ा 
राजा सुमित्र अपनी पत्नीसद्वित दाथमे पात्र ले कर और पवित्र 
व तुष्ट हो घरसे आदर सहित निकला।॥ १३० ॥ मुनियोके साथ 
राजाइणमे खड़े हुए शील, ब्रत, और गुणोंमे श्रेष्ठ वे जिनराज 


६० 
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उफ्रे जिन सदार* त्रि प्रदक्षिणं प्रत्म्मवरहारः । 
प्रपिकेसितवदनचन्धों मेरमियव उ्योतिपामिन्ट: ॥ १३२ ॥ 


क्षिप्राकुजितयानुर्म शीतले न्‍्यम्नदक्षिणसुश्ानु, 
सझिनपादयोरपतन्मस्तकविन्वस्नपुटः ४ १३३ ॥ 


उत्थाया5एच्छय छुर्ख प्रवन्य शेपानूर्पीख्व रिनयेन । 
जात्वा वेछायमनं धन्योड्यास्मीति परिशुद्धू, ॥ १३४ ॥ 


द्वाव्मिशदुद्गमोत्पादर्ध भित दोपदणशकपरिदीणम्‌ । 
नपकोटिप्रविशुद्ध चतुर्दशमलरूब्पपेतदा ॥ १३६५७ ॥ 


आदाय परमपात्रे परमाद्ठ परमभायशुद्धियुतः । 
परम प्रतिछेमे परमपरदेप्सुः परममवत्या ॥ १३६ ॥ 


तस्समये5पम्र बभूदु पश्माप्तर्यागि शुगपदाबाणे । 
दानमष्तों दानमहों पान्ने दवमितति सुरयोप, ॥ $३७ ४ 


आपर्णमस्परमरं पिद्वागणीः साश सामियिति लुगकति. | 
नेदुर्दून्गुभगो5भूएत्थोदरएष्पप्ठप्टिख ॥ १३८ ॥ 


गपनीयरणतमरियसधारा सर्दराशमतशोभा । 
खा दियोदडनिमादती बसुधामदि प्रयन्गीय ॥ १३४० है 


आधर्यमस्यदेफ सहटानीई शिमुम्य यत्त । 
खदि शुरा एन छोटर शाए लि गिप रधौ सै | १४० !१ 


खाधागायों विर्शा समाणएंगविश्टदव समादाय । 
एप णिय़ लिलिस्दी लिंगाश्गाधह्यगरेस्टन # ६४४ है 
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ऐसे मारछूम पड़ते थे मानों आकाशमे नक्षत्र व ताराओसे घिरा 
हुआ चन्द्रमा हो। उन्हें देखकर राजा सुमित्रने अपनी पत्नी 
सहित भगवानकी तीन प्रदक्षिणा की। सुन्दर हारसे सुशोभित 
ओर विकसित मुखचन्द्रवाला बह राजा अद॒क्षिणा करता हुआ 
ऐसा मातम पड़ता था जैसे सुमेरुकी प्रदक्षिणा करता हुआ 
ज्योतिपी देवोका इन्द्र ही हो ॥ १३१-१३२ ॥ उसने अपने 
एक घुटनेको आकुंचितं कर ओर दाहिने घुटने को जमीन पर 
ठेककर सिरपर हाथ लगा भ्रगवानके दोनों चरणोमे अ्रणाम किया। 
फिर उठकर उनसे विनयपूर्वेके सब कुशल पूछी । ओर शेष ऋषि- 
योंकी विनयपूर्वक नमस्कार किया। भरावानकों पारणाके लिए 
आया हुआ जानकर वह अपनेको धन्य मानने लगा । उसने ३२ 
उद्गम उत्पाद व १० दोषोसे रहित, तथा १४ दोप रहित और 
नवकोटि परिशुद्ध उत्तम आहारको उत्कृछ पात्रमे लेकर उत्तम 
भावोसे सोक्ष प्रगतिकी इच्छासे उन महान्‌ ऋषि शान्तिसाथको 
परम भक्तिसे दिया ॥ १३३-१३१६।। 

उसी समय वहा पर पॉँच आश्चर्य हुए ओर साथ ही 
आकाशमे देवताओंने अहो दान, अहो दान, दान योग्य पान्नमे 
दिया गया है? इस अकार जयघोष किया। आकाश साधु साधु 
कहनेवाले देवगणोसे भर गया, ठुन्दुभि वाजे वजने लगे तथा 
गन्धोदककी वबृष्टि होने लगी ॥ १३७-१३८ ॥ वहाँ आकाशसे 
सुबर्ण चॉदी तथा रत्न आदि धनकी बहुत वढ़ी वृष्टि हो रही थी 
मानो वह प्रथिवीकों भर रही हो । वहाँ सबसे बढ़े आश्चर्यकी बात 
यह थी कि जिस घरमसें भगवानने आहार किया था उस घरमें 
यदि करोड़ों व्यक्ति |मी भोजन करते तो भी आहार समाप्त 
न होता ॥ १३६-१४० ॥ भगवानने शरीरयान्ना चलाने योग्य 
तप्त अजुन पिण्डके समान थोड़ा आहार लिया। वबादसे नरेन्द्र 


"६२ 


पुराणतारसयह [ पह 


राजा5पि सदारो७तच्र त्यवत्वा मानुपीमनलुयभूच । 
टेवत्वमाप्तवतानिव दिव्य सपम्राष्य सुरपुजाम ॥ १४२ ॥ 


भगवानपि तप उप्म॑ सम्पक्कुबंन्नभिग्नददेश्चित्रे: । 
प्रविहत्य पोठचाब्दान्‌ रविसिंह्धपराक्रमोद्योग, ॥ १४३ ॥ 


नन्दिद्वुमस्त॒ सूले स्वपुरोचाने3न्यदा पराह्लेड्थ । 
पक्षपकश्नेण्याइसूठों व्यायन्‌ ध्यानोत्तमं शुझूस ॥ १४४ ॥ 


मोंहादि प्रिपस्टि कमप्रकृति क्षणेन विनिहस्य । 
कफैवल्यं चाहेन्त्यप्रापज्जगदुत्तम॑ युगपत ॥ १४७ ॥ 


विश्युधाल्येपु सहस्गा चकम्पिरे विप्टराणि देवेशाम्‌ । 
लाखाउघधिना ठेवा झ्ानोप्पति सिनेस्टरम्य )) १४६ ॥ 


नानानीका नेके घतुर्निकायाः सुराः सदेगोकाः । 
आगस्याउरं टइशुस्तपोमिमृति तथा सैनीम्‌ ॥ $४७५ ॥ 


घैस्यनस्डेपदुन्दुभिसिंदासनचामसरास पद्ागि । 
योजनयोपो भामपए्टश उु्सुसझ्रष्टिरित्यष्टी ॥ १७८ ॥ 


अधगापूपागस्यु णास्थरदरिंगरउन्द झा पिरख । 
संघपपा सपतारा दृस्खाताणासु डेशकूसा:॥ १४७० ॥ 


हे सा! पास्सीद ध्ररेक्षियों सर परी/य धन्षिशा । 
गनुतु शतिशेशिनि, प्रदाशरयप> चर; ग्थिया 9१७5) 
रागो हे पी सोद्खितफि शिमस्रुर्न हि फृष्यम्‌ । 


० हब नौ ० कक ७ 
दे राएलाफ्धातदधाटावयदेदत मगरतुत्यस है १०१ है 


सर्ग शान्तिनाथचरित १९३- 


और इन्द्रसे पूजित हो वे भगवान्‌ नगरसे विहार कर गये। राजा 
सुमित्र भी अपनी पत्नी सहित देवताओ द्वारा पूजा गया ओर 
इस मालनुषी विभूतिको छोड़ देवताओं जैसी विभूति भोगने 


लगा नल १४१--१४२॥ तक ॥॒ 
अगगामरे नाना प्रकारके अभिम्रद्दोंके साथ उम्र तप करना प्रारंभ 
किया और इस प्रकार सूर्य ओर सिंहके समान पराक्रमवाले उन 
भगवानने छद्मस्थ अवस्थामे सोलह वर्ष विताये। एक समय 
वे भगवान्‌ नन्दि वृक्षेके नीचे अपने ही नगरके बगीचेमें बैठे थे। 
उस समय वे क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हुए और उन्नत शुक्कध्यानका 
चिंतवन करने लगे । तब उन्होंने मोहनीय आदि ६३ प्रकृतियोको 
क्षण भरमें नष्ट कर दिया। इससे उन्हे केवलज्ञानके साथ ही साथ 
अहन्त पद प्राप्त हुआ ॥१४३-१४५॥ उसी समय स्वगमे देवेन्द्रोके 
सिंहासन कॉपने लगे। उन्होने अपने अवधिज्ञानसे भगवानकी केवल- 
ज्ञानोत्पत्ति जानी। फिर चारों प्रकारके देव देवांगनाओं ओर 
अनेक प्रकारकी सेना सहित वहाँ आये और भगवानकी तपो- 
विभूति देखने लगे ॥ १४६-१४७॥ 
भगवाबके समवशरणमें अशोकवृक्ष, देवदुन्दुमि, सिहासन, 
चामर, श्वेतछन्न, एक योजन तक ध्वनि, भामण्डल तथा पुष्पवृष्टि ये 
आठ प्रातिद्ये थे। १४८५॥ पूबे आदि दिशाओमे अश्व, हाथी, 
वृषभ, कसल, अग्वर, सिंह, गरुड़ और इन्द्रसे चिह्नित छ्॒न॒ सहित 
घ्वज्ञाए यहाँ इन्द्र इस 
न मात 200 38075 है 32 हे 8 तथा 


जे 


खड़े जोड़ करोड़ो भगवानकी 

सन | हर के $ करोड़ो स्तुत्तियोंसे भगवानकी स्तुति 

हे भगवन्‌ | यह पूरा संसार राग, छंघ और मोह इन तीनसे 

जीता गया है ओर आपने इन तीनोको जीत लिया है इस- 

लिए हे त्रिलोकपति हैं, आपको नमस्कार हो ॥ १५१ | 
१ 


पुराणसारसंग्रह [ पष्ठ 


स्तुत्वेन्द्रा जिनशान्ति पुनश्च कृत्वा प्रदक्षिणं भक्‍त्या। 
उचिते स्वे स्वे स्थाने जिनान्तिके ते न्‍्यर्सीदख ॥ १५२ ॥ 


इृष्ठा देवागमन श्र॒त्वा5हन्ल्यें पितुश्च भक्‍त्याउसौ । 
कुरुपतिरु रुसेनामि, समवशरणमागतस्त्वर॒या ॥ १४३ ॥ 


विवुधसनोनिद्धत्ते त्रिलोकरड़े सुमहत्सुखच्छाये । 
भगवसन्तं चन्दित्वा प्रदक्षिणीकृत्य चासिष्ट ॥ १७५४ ॥ 


चक्रायुधादयः पटत्रिशत्‌ गणधराश्र पूर्वधराणाम्‌ । 
संख्या शताप्टक ब्रिसहर्तं परमावधिवोधानाम्‌ ॥ ६७७ ४ 


अष्टशतचत्वारिंशइशशतयुततंं च शिक्षकसंस्या 
स्पात्केवल्योघानां चतु'सहस्त च परिमाणम ॥ १७५६ ॥ 


पद्गुणितैझस॒हत्त परिमाण विक्रियद्धिमुनिपानाम्‌ । 
देव्पयंयबोधानां मानें दशझतं चतुर्सुणम्‌॥ १७५७ ॥ 


द्िसहस्न॑े चतुरातशतयुकत यादिनों व परिसाणम्‌ । 
सर्वे सुनय' पप्टिसएस्र दिसश्ग्ययुक्त स्थुए॥ १७८ ४ 


पप्टिसदल पिशवर्त हरिपेशधाधिकाशय संप्रोष्ता । 
सुरकीरादिधायकसरयानों दिगुजिव एक्षम ॥ १०९५ ॥ 


खडे हाम्यादीनों गुणरशभरणमूपिताना थ | 
अआधाशतुण्य प्रोरत परिमार्ग शायक्री्णा या ॥ १६० ॥ 


क्ः 


का ऋण आओ. ण्ज डृः का 
सुनियागारदपागिवसरेस्दर्स शयतर्मासि जिमसूर्ष । 
जशिछ्तेप झानोइनिर्त दत इब सम, सदस्याण के १5१ ।। 
क्ाशिगयमयम्माराध्याधयीी इस इारिश्निचर्ट | 
जा दर 
टशिमपयधिरशसत्मातिण अगन्‍्भा:शपत्, । १३२३३ 


संग ] शान्तिनाथचरित श्षप, 


इस प्रकार इन्‍्द्रोंने मगचानकी स्तुति की ओर फिर भक्तिपूरवेक प्रदक्तिणा 
कर जिन भगवानके समीप अपने अपने योग्य स्थानपर चैठ गये॥ १५२॥ ' 
भगवानका पुत्र नारायण देवोका आगमन देख तथा अपने 
पिताको अहन्तपद प्राप्त हुआ है यह सुन एक चिशाल सेना सहित 
शीघ्र ही समवशरणमे आया ॥ १४३ ॥ और देवताओ द्वारा रचे 
गये तीन लोकके रंग-स्थल रूप उस समवशरणसे विशाल और 
सुखदायक छाथयामे बैठे हुए भगवानकी वन्दना तथा प्रदुक्षिणा कर 
बैठ गया ॥ १५४ ॥ भगवानके समवशरण से चक्रायुथ आदि ३६ 
गणघधर थे। ग्यारह अज्ग और चोदह पूर्वके पाठी श्रुवकेबली ८०० थे । ' 
अवधिज्ञानी मुनि तीन सहस्त्र थे । ध्यान और अध्ययनमे लगे हुए 
शिक्षकोकी संख्या इकतालीस हजार आठ सो थी, तथा केवल- 
ज्ञानियोकी संख्या चार हजार थी ॥ १५०-१५६॥ विक्रिया- 
ऋद्धिधारी मुनि छह हजार थे तथा मनःपर्येयज्ञानियोंकी संख्या 
चार हजार थी। वादी मुनियोक्ी संख्या दो हजार चार सो थी। 
इस प्रकार सब मुनियोकी संझु्या वासठ हजार थी ॥१५७।॥ हरिषेणा 
आदि साठ हजार त्तीन सो आर्यिकाएं थीं तथा सुरकी्ति आदि दो 
लाख श्रावक भगवानके चरणु-कमलोंकी पूजा करते थे | सम्यग्दशेन 
ओर शीलब्रतादि गुणरूपी रत्नाभरणोंसे भूषित अहँद्दासी आदि 
चार लाख श्राविकाएं उस समवशरणमें थीं ।॥॥ १४८-९६० ॥। 
उन जिन रूपी सूयेने अपनी ज्ञान रूपी किरणोंसे मुनियो, 
गणपधरों, राजाओं ओर देवेन्द्रों आदिके सन्देह रूपी अन्धकारको 
ठीक बैसे ही नष्ट किया जैसे कि सहर्र किस्णवाला सूर्य संसारके 
अन्धकारको नष्ट करता है ॥१६९॥ उन शान्ति जिनेन्द्रने अज्ञान-- 
रूपी घाम ( धूप ) से पीड़ित संसारी प्राशियोंको ज्ञानाम्नत रूपी. 
उत्कृष्ट किरणोसे ऐसे शान्‍्त कर दिया जैसे सूर्यक्री किरणोंसे तप्त 
जीबोंको चन्द्रमा अपनी किरणोंसे शान्त कर देता है॥ १६२ |. 


६६ 
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धर्मकथाम्भोध्वर्पज्लिनसेयों दुःखसूर्यतप्ताय । 

लोकाया5म्भो मेघो रवितप्तायेव निरपेक्ष: ॥ १६३ ४ 
पश्याधिकानि विशतिमब्दसहस्राणि पोडशोनानि । 
विजहार मध्यदेशान्‌ भगवासप्क्‍लिस्तारयन्‌ भव्यान्‌ ॥ १६४ ॥ 


सासायु परिनेषे सम्मेदं पत्त समारुद्दा । 
ब्युद्वाथिनकरयुगलो योगी शुद्धान्तिकं ध्यायन्‌ ॥ ६६५ ॥ 


नवभ्रि, शर्तेयतीनां निह8/नद्वानां चनुःप्रकृतिनाशे । 
मोक्ष स पूथरात्रे प्रापत्परमं पद सिद्ध, ॥ १६६ ॥ 


परिनिद्ते जिनेन्द्रे ढेवा आगन्य सेन्द्रकास्तस्थ । 
विव्याशिंगन्धसासय: सरीरमहिसों प्रचम॒स्ते ॥ १६७ ॥ 


स्वगवित्तरणयादिएु करयाणकमफ्ललेपु विशेयम्‌ । 
नक्षत्र च भरण्यों निर्यागान्तेपु सर्वेपु ॥ १६८ ॥ 


विद्याधरेस्ट्रयशदेवामरदेवेम्टचकबरिस्वम । 
भाहन्‍य व प्राप्त वन्‍दे शार्र्ति जगरठाम्तिस ॥ $१६९ ॥ 


अधिराणा इमरफेशवर्थि घायररा लताइमिन्टस्पम्‌ । 
ध्राप्त थे गशवराय परे मकायुर्घ सर्या॥त ६७० ॥ 


स्थानानि यानि दिशि भुदि परमाग्यनुभूय सुरनशाणाम्‌ । 


धाप्ती खास्ते मो परट८ड्रशथरी दिरक्ता ॥ १७१ + 


हुये भदया सुफो द्वादशवानासशीतस गेन सथा । 


दिल्वातु से भें सहाय घ आरग्तिनंगगान्‌ परमशानरितम ॥१9४8 


सगे ] शान्तिनाथचरित १६७ 


उन जिन रूपी मेघने दुःखरूपी सूर्येसे तप्त लोकके लिए बिना किसी 
अपेक्ताके धर्मंकथा रूपी जल वृष्टि की जेसे कि सूर्येसे तप्त प्राणियों 
को विना किसी अपेक्षाके मेघ जल बरसाता है ॥ २६३ ॥ 
भगवानने भव्य जीबोंको पार लगाते हुए सोलह वर्ष कम पच्चीस 
हजार बे तक मध्यके अनेक देशोमे विहार किया ओर एक माहकी 
आयु शेष रहने पर सस्मेदशिखर पर आ विराजमान हुए तथा बहाँ 


८ 


कायोत्सग आसनसे परमशुक्त ध्यानमे लीन हो गये ॥१६४-१६५॥। 

फिर ज्येष्ठ ऋृष्णा चतु्दंशीकों राज्जिके पहिले प्रहरमें शेष चार 
अचघातिया कर्मोको नष्ट कर नव सो केवली मुनियोके साथ मोक्त 
पधारे ॥९६६।॥ भगवानऊे मोक्ष चले जानेपर इन्द्रो सहित देवगण वहा 
आये और उन्होने दिव्य अग्निसे तथा सुगन्धित पदार्थों और मालाओं 
से भगवानका अन्तिम संस्कार किया ॥१६७।॥ भगवानके स्वरगांवत- 


रणसे लेकर निवोशकल्याणक तक सभी कल्याणकोमें भरणी नामका : 
नक्षत्र था॥ १६८ ॥ जिसमगवानने अपने पूर्व भवोमे विद्याधरके 


राजा, बलदेव, इन्द्र तथा चक्रवर्ती पदके साथ अहँन्त पद पाया ऐसे 
जगतको शान्ति प्रदान करने वाले शान्तिजिनको प्रणाम है ॥१६६॥ 

जिन्होंने पूवेभबोमे सम्राट्यद, देव, नारायण, विद्याधरोका 
राजा, इन्द्र तथा गशघरपद पाया उन चक्रायुद्धकी में भक्ति पूर्वेक 
बन्दना करता हूँ। उन दोनों भाइयोंने देवो और सनुष्योंमें जो 
भी श्रेष्ठ पद व स्थान थे उत्त सबका सुख अनुभव किया ओर 
अन्तुमे मोक्ष पधारे। में उन दोनो अन्त ओर गणघरको 
शिरसे प्रणाम करता हूँ | १७०-१७१ ॥ 

इस प्रकार भगवानके मैंने बारह भवोंका च्णेन कर उनकी 
स्तुति की है। वे भगवान्‌ शान्ति मेरे लिए और संघके लिए 
परम शान्ति प्रदान करें ॥ १७२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीदामनन्दी मुनिको कृति आर्यातद्ध शान्तिचरितमें निर्वाण- 
गमन नामका छठवाँ सग समाप्त हुआ । 


प्रशस्ति 


आचायों दामनन्दी कुरुकुछतिलके नित्यचित्ताभियुक्तो 
यो3थांख्यानाभिरव्धां स्वरवनिचरितां सर्वसहृस्य शान्स्ये 
आर्यायद्वामवोचन्नुतिमतुलकथां चित्रशाखोपशाया 

तस्मे देयाज्ञिनः सवे परमपदगत पादसूले निकेतम्‌ ॥ $ ॥ 


पड्सर्गाणां सट्स्या पल्चायेकादशोच्रशतानि । 
आयांगां परिमाण विज्ञेय॑ शान्तिचरितेडस्मिन्‌ू ॥ २ ॥ 


ऋद्धिप्राप्ता ऋषयो यतयस्नु फपायधातका जया ॥ 
मुनयः प्रत्यक्षत्रिट शेपास्व्यनगारका छोयाः ॥ दे ॥ 


अनजजननन अजनम-«»मर तनमनान«७ 


उ्कन्‍नन ज+ ्> डे... ++ ७, 


जो आचाय दामनन्दी कुरुवंशक्े तिलक्त भगवान्‌ शान्तिक 
सम्पन्धम सदा ही एफाग्रचित्त हैं और लिन्‍्होंने सर्च सबके कल्याणऊे 
लिए शान्तिनाथ भगवानऊे स्वर्ग और भतलमें प्रचलित ब्रिशप 
अथख्यानफों लिये हुए शास्ताह्ओं व उपशासाशओंसे युक्त विशाल 
क्थाफा आया छन्दाोमग संम्र भायल कहा है। इन दामनसया 
ग्रायायकी मगवान शान्ति जिन अपने चरशोकि समीप मोदमे 
स्थान देयें ॥ १ ॥ इस झारितिचरितऊके इन छूर सर्गर्मि १९४ आया 
ह्न्द हैँ ॥२॥। 

उस प्रसाम यद कह देना चाहते एँँ हि निर्मन्य साधुओमे 
अम्षिप्राप मुनि फषि फदलाने हैं, फपाय नप्द करनेयाते मुनि सति 
पड दाने है, प्रय्षशानी साधु सुनि कदवान #£ अर शेप अनसार 
पट ज़ी हे ॥3% 


अकहु:: की ५० 
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ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन 


पं० सुमेरचन्द्र ठिवाकर 
महाबन्ध [१] १२) 
जैन शासन [द्वि० स०] २) 
पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्तरी 


महावन्ध [२] ११) 
महाबन्ध [३] ११) 
सर्वाथसिद्धि १२) 
पं० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचाये 
त्त्वार्थदत्ति १५) 


तत्त्वार्थराजवार्तिक [?] १२) 
न्यायविनिश्चय विवरण 
[१] १४) 
न्यायविनिश्चय विवरण 
[२] १५४0 
'पं० पन्नालार जैन साहित्याचार्य 
आदिपुराण [माय १| ४१०) 
आदिपुराण [माय २| १०) 
उत्तरपुराण [भाग ३] १०) 
धर्मशर्माम्युद्य ३) 
य० हीरालाऊ शास्त्री, न्‍्यायतीर्थ 
वसुनन्दि-भ्रावकाचार थू) 


जिनसहखनाम ४) 
पं० राजकुमार जैन साहित्याचारय 
मदनपराजय पट) 


पं० नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचाय 
केवलज्ञानप्रश्नवृड़मणि ४) 
पं० के० उुजबली शात्री 
कन्नड प्रान्तीय ताडपत्रीय 


अ्न्धसूची १३) 
प्रो० हरिदामोदर बेलणकर 
सभाष्य रक्ञमंजूषा २) 
पं० शब्सुनाथ त्रिपाठी 
नाममाला [सभाष्य) ३॥) 


प्रो० ए० चक्रवर्ती 
समयसार [अंग्रेजी]. ८) 
यिरुकुरल [तामिल] ५0) 
प्रो० प्रफुलकुमार मोदी ) 
॥॥ 


करलक्खण [ह्विं० स० ] 

श्री० मिक्षु 'धर्मरक्षित 
जातकध्कथा [पाती] 6६) 

श्री० कासताग्रसाद जैन 


हिन्दी जैनसाहित्यका 
सक्षिप्त इतिहास २॥॥०) 
श्रीमती रमा जैन 
आधुनिक जैन कवि. ३॥॥) 


पं० गुलावचन्द्र व्याकरणाचार्य 
पुराणसास-संग्रह [ $] २) 

पं० शोभाचन्द्र भारिल्ल 
कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्ष २) 
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ज्ञानपीठ के सुरुचिपृ्णे हिन्दी प्रकाशन 


श्री० यबनारसीदास चतुर्वेदी 


| 


हमारे आराष्य 
मंन्मरण ३) 
रेखाचित्र ४) 


ध्री० अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
शेरो-शायरी [द्वि० त०] ८) 
शेरो-सुखन [पाँचोभाग] २०) 
गहरे पानी पेठ २॥) 
जैन-जागरणके अग्रदत 9५) 
क्षी० कर्टैयालाल मिश्र प्रभाकर 
प्राफ़ाश के तारे 
धरती के फूल 
ज़िन्दगी मुसक्राई 
श्री० मुनि कान्तिसागर 
सण्टटरों का वेमव 
सोनफी पगटंडियाँ 
खो० रामइुसार च्मा 
रमतरश्मि [नाट्य] 
करी० विष्णु प्रभागर 
संब५्म बाद [ 7द्वानी |] ३) 
ध्री० रापरद याएय 
सेए-गिछ्ीने [ फरानी ] २॥) 
धी० मधुरर । 
मारटीप दिरमांस. २) ; 
शी ब रायी | 
दुहाश! कु ३ शा) | 


न 
ली 2 


छः 


है 
) 


््र 


२॥) | 
। 
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डी 


श्री० लक्ष्मीशंकर घ्यास 


चौलुक्य कुमारपाल ४) 
धी० सम्पूर्णानन्द 
हिन्द विवाहमें कन्‍्या- 
दानका स्थान १) 


श्री० हरिवंशराय यद्यन 
मिलनयामिनी [ गीत] ४) 
ध्री० अनूप दशार्मा 


वद्धमान मिद्ठाकाव्य]) ६) 

श्री० बीरेन्द्रक्मार एम० ए७ 

मुक्तिदृत उपन्यास]... ५) 
श्री० रामगोविन्द प्रिश्नेटी 

वैदिक साहित्य ६) 
श्री० नेमिचस्ट ज्योतिषाचार्य 

मारनोय च्योतिष ६) 
श्री० नारायणप्रसाद नेम 

शानगगा [ यूक्तियाँ | ६) 
प्रीमती घान्ति एस एु० 

पय्ाप्दीर [ गीए ] १2 
क्र० मसन्सया दुघारिया 

मेरे बाप [ फीता] १॥) 
श्री० रागइम्गर जैन खाहियाभाय 

शस्पामंनय धारण ४(|) 
शरीक यैगनाथरिए तिना: 

जणार २॥॥ 


शी० मगपपशारय >पाध्याय 
क्षाडिदीम वा भारा [?] ०) 


५. # %७क-क थे हीत के के 
जाकर का के क के 


